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संत बाबा निक्का सिंह जी महाराज निर्मल आश्रम ऋषिकेश में 
बरसी समागम समय कथा करते हुए | 
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इस पोथी बारे 


लगभग नौ वर्ष पूर्व, श्रीमान्‌ १०८ ब्रह्मज्ञानी संत बाबा निक्का सिंह महाराज विरक्त” 

जी की तपोभूमि निर्मल कुटिया, करनाल में दीपावली के शुभ अवसर पर पूजनीय मंहत बाबा 

राम सिंह महाराज जी की कृपा एवं प्रेरणा के फल स्वरूप एक विशेष समागम महान यज्ञ 

सम्पन्न हुआ जिस अवसर पर श्री गुरू ग्रन्थ साहिब जी के २५१ श्री अखण्ड पाठ साहिब 

= एक ही मंडप (पंडाल) में एक ही समय इक्ट्ठे किये गये | विशाल लंगर, संत समागम और 
` कीर्तन दरबार का उच्च स्तर पर प्रबन्ध था, जिसमें लाखों प्राणियों ने आनंद प्राप्त किया | 

| इसी दौरान पूज्य महंत महाराज जी को शुभ संकल्प हुआ कि क्यों न इस विशेष 

% समागम पर परम पूज्यनीय 'विरक्त' महाराज जी की उपलब्ध कथाओं को कैसेटों से उतार 
कर एक पोथी के रूप में प्रकाशित करके संगत को प्रसाद रूप में दिया जाये ताकि प्रत्येक 
प्राणी मात्र इन अनुभवी वचनों से लाभान्वित होकर अपने जीवन की गति को पारमार्थिक 
निश्चय वाला बना सके | 

संगत को कैसटों से कथाओं को उतारने की सेवा दी गई जो महाराज जी की कृपा 
के फलस्वरूप कुछ ही दिनों में सहज कथा” के नाम से छपकर तैयार हुई और संगत को 
१९९३ की दीपावली के 'महान यज्ञ' के समय एक अमूल्यवान उपहार के रूप में महाराज 
जी के कर-कमलों द्वारा प्राप्त हुई। 

7 उस अवसर पर समस्त संगत को प्रार्थना की गई कि जिस भी प्रेमी के पास पूज्य 
'विरक्त' महाराज जी की कथा की कोई भी कैसेट हो, वह निर्मल आश्रम ऋषिकेश भेजने 
की कृपा करे ताकि उसे 'विरक्त' महाराज जी के अनुभवी वचनों की पोथियों के रूप में 

} प्रकाशित कर संगत तक पहुँचाया जा सके । अत: प्रेमी संगत की ओर से अन्य कई HAE 
प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप ही यह सहज कथा? पोथी दूसरी प्रकाशित करने का हर्ष प्राप्त 
कर रहे हैं। 

पूज्य गुरुदेव विरक्त' महाराज जी की भाषा मालवी थी और वे सीधे सरल शब्दों में 
ज्ञान की कथा किया करते थे। इसलिये उनकी भाषा की मौलिकता को कायम रखने का पूरा 
यत्न किया गया है । पाठकों को पढ़ने और समझने में कठिनाई न हो इसलिये विराम चिहों 
की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। 
हमें पूर्ण आशा है कि जिज्ञासु इस पोथी को विशेष रुचि के साथ पढ़ने, समझने और 
2 अपने जीवन में अर्जित करने का पूर्ण यत्न करेंगे ताकि सत्गुरु की कृपा द्वारा हमारी यह 
विनम्र सेवा सफल हो सके | 
सचिव 
जून २००१ निर्मल आश्रम | 
ऋषिकेश | 
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सब से श्रेष्ठ विद्या ब्रह्म-विद्या है और उसके गूढ़ तत्त्व अनुभवियों के मुख 

से ही जाने जा सकते हैं | यथा गुरुवाक्‌ - 
गुरमुखि नादं गुरमुखि वेदं 

अर्थात्‌ नाम और वेद गुरु के मुख से ही ज्ञात होता है | गुरु. यानी जिसे 
अनुभव हो। . च 

संत एकनाथ महाराज जी ने इसी विचार को इस प्रकार कहा था कि 
एक बार शान्ति अपना घर ढूंढने के लिए निकली लेकिन उसे कोई स्थान नहीं 
मिला। जहां भी जाती उसे अशान्ति ही देखने को मिलती। सब ओर से निराश 
होकर वह आकर गुरु के पास बैठ गई अर्थात्‌ गुरु के पास शब्द विद्या, ब्रह्म विद्या 
और शान्ति तीनों निवास करते है | 

हम सब का परम सौभाग्य है कि निर्मल आश्रम ऋषिकेश के प्रयत्नों के 
फलस्वरूप पूज्य गुरुदेव के आप्त वचनों को लिपिबद्ध कर उसे सुरक्षित रखने का 
सराहनीय कार्य हो रहा है। लेकिन पूज्य महाराज जी की लोक शैली के कारण | 
उनके सरल किन्तु गहन अमृत वचनों का अनुवाद संभव नहीं है फिर भी हमारा 7 
प्रयत्न रहा है कि उनके आप्त वचनों को ज्यों का त्यों आप तक पहुँचा सकें | अतः 
विराम चिहुनों से काम लिया गया है। फिर भी अनुवाद आखिर अनुवाद ही है | 

अष्टाध्यायी सहज कथा' (भाग २) का पूर्ण आनंद तो उसमें डूब कर ही 
मिल सकता है | आशा है हम सब निगम एवं गुरुवाणी कल्प तरू से पककर टपके 
इस फल का रसास्वादन अवश्य कर पायेंगे | 


विनीत 
Wo मदन गुलाटी 
अप्रैल 2003 पूर्व वरिष्ठ प्रध्यापक 
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग 
दयाल सिंह कॉलेज J 
करनाल (हरियाणा) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुक्रम 
कथा नं० हुक्मनामा पृष्ठ 


i 


१. जा कउ हरि रंगु लागो इसु जुग महि ..... 1 
), २. कोई जनु हरि सिउ देवै जोरि॥ 8 
३. प्रभ की सरणि सगल भय लाथे ..... 21 
४. अपना गुरू धिआए॥ 40 
५. भूलिओ मनु माइआ उरझाइओ ॥ 53 
६. किरति करम के वीछुड़े..... 66 
७. RA तुम भेजे तिनहि बुलाए..... 78 
i ८. सनक सनंद महेस समानां ॥ 88 
Í ९. मात गर्भ महि आपन सिमरनु दे..... 92 
१०. पउणै पाणी अगनी का मेलु॥ 105 
i ११. गुरि पूरै किरपा धारी॥ 116 
१२. माधि मजनु संगि साधुआ..... 133 
१३. सिमरि सिमरि गुरु सतिगुरु अपना..... 139 
है १४. इच्छा प्रकु सरब सुखदाता हरि..... 154 
१५. रामदास सरोवरि नाते ॥ 174 | 
हि किक | साधो कउन जुगति अब कीजे ॥ 180 | 
| १७. जतन करै मानुख डहकावै..... 190 
१८. दुरतु गवाइआ हरि प्रभि आपे... 194 
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Re १ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ . क 


जिना न विसरे नामु से किनेहिआ ॥ 
भेद न जाणहु मुलि साई जेहिआ ॥ 


विशेष व्यक्तित्व 


पुज्य संत बाबा निक्‍का सिंह महाराज जी विरक्त 


निर्मल वेश भूषित (निर्मल वेश अलंकृत) विरक्त शिरोमणि, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मलीन, ब्रह्मनिष्ठ, 
श्रीमान्‌ १०८ संत बाबा निक्का सिंह जी महाराज एक विशेष व्यक्तित्व से सुसज्जित थे। आप 
जी श्रीमान्‌ १०८ पूजनीय तपोनिष्ठ, महान्‌ विद्वान महंत बाबा बुड्ढा सिंह जी महाराज, 
संस्थापक निर्मल आश्रम ऋषिकेश वालों के नादी वंशज शिष्य थे। उनका उच्च आकर्षक 
जीवन वैराग्य, त्याग, ज्ञान और तत्त्व बोध निष्ठा वाला अर्थात्‌ रहस्यात्मक सत्य पर 
आधारित था। उन्होंने आजीवन विरक्तीय ठाठ में जीकर अनंत प्राणियों को देश के 
कोने-कोने में पद यात्रा करके गुरुवाणी और सत्शास्त्रों के विचारों द्वारा सत्संग, सेवा और 
सिमरन का उपदेश दिया | 
आप जी संसार के समस्त सत्‌-शास्त्रों का आदर करते थे परन्तु गुरुवाणी पर उनकी 
विशेष निष्ठा थी । यही कारण था कि उन्होंने जब भी कथा की, केवल श्री गुरु ग्रन्थ साहिब 
जी के हुक्मनामे की ही की चाहे व्याख्या के समय वे रामायण, गीता, उपनिषद्‌, और संस्कृत 
के अन्य कई शास्त्रों के प्रमाण द्वारा संगत को जानकारी देते थे। 
A आप जी के उपदेश सदैव, प्रभु सिमरन और निष्काम सेवा पर बल देते थे। आप 
कहा करते थे, जो सदा सत्य कहने वाला परमेश्वर है, तुम उसका जाप करो। जीव का 
उद्धार सिमरन में है, अन्य किसी में नहीं - 
सिमरि सिमरि नामु बारं बार॥ 
नानक जीअ का इहै अधार ॥ 
यथा 
ey करत होइ निहकामी ॥ 
जिस कउ होत परापति सुआमी ॥ 
[7 आप जी कहा करते थे परमेश्वर एक है और ज्ञान भी एक है, ज्ञान को ही परमेश्वर 
कहते हैं, और परमेश्वर को ही ज्ञान कहते हैं। परमेश्वर व्यापक है और वह प्रत्येक में 
निवास करता है - 
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घट घट मै हारि जू बच्चें act कहिउ पुकारि ॥ 
कहु नानक तिह भजु मना भउ निधि उतरहि TR I 
यथा 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति 

(गीता १८/६१) 
g वह भूत, प्रेत, मरघट आदि पर विश्वास नहीं करते थे अपितु संगत को जागदी जोत' 
के उपासक होने का उपदेश देते थे। 
उनका अपने समस्त जीवन काल में किसी भी व्यक्ति, पदार्थ अथवा स्थान से विशेष 
लगाव नहीं रहा । परन्तु अपने गुरु स्थान प्रति असीम श्रद्धा रखते थे और कहा करते थे कि 
“जो भी हमारे गुरु स्थान की ईट से भी प्यार करता है वह हमें बहुत प्रिय लगता है । 
वे अपने गुरु स्थान के लिए सदैव कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे | 
वे निर्भीक, स्पष्टवादी और विशुद्ध सत्य पर आधारित उपदेश करने वाले महापुरुष 
थे, उनकी करनी ही कथनी थी । 
छ वे जब भी किसी अवसर पर कथा करते तो गुरुवाणी के माध्यम से केवल परमात्मा 
की ही स्तुति करते थे - 

उसतति मन महि कारि निरंकार ॥ 
कारि मन मेरे सति बिउहार॥ 

[] वे अपने पास आये संतों, महात्माओं का यथायोग्य आदर करते थे और उनकी शंकाओं 
का समाधान अध्यात्मवाद के रहस्यात्मक भेदों को खोल कर करते थे। 
ए वे निर्धनों से सहानुभूति और कमजोर वर्ग की सहायता करने का सार्थक उपदेश 
करते थे। 
1 उनके तेजस्वी मस्तक पर नूरानी चेहरे का ओज दिव्य तेज हर व्यक्ति को अपनी 
ओर एक चुंबकीय शक्ति की भाँति आकर्षित करता था | यही कारण है कि जिस भी सम्मुख 
प्राणी पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, वह नदरी नदर निहाल (कृत्य कृत्य हो गया) 
7 आप जी की शरण में आये प्रत्येक व्यक्ति दर्शन करके मानसिक तनाव रहित 
अनुभूति महसूसता था । परन्तु प्रत्येक प्राणी को उनकी अन्तर-यामिता के कारण पहली 
दृष्टि पड़ते ही अपने भीतर भय की अनुभूति भी होने लग पड़ती थी क्योंकि वह स्वयं 
अनुभव करने लग पड़ता था कि महाराज जी ने मेरे भीतर की सारी अवस्था को जान 
लिया है। 
7 ऐसे असीम गुणों के भण्डार, (गुण निधि) पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, तत्त्ववेत्ता, संतराम है > | 
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की अवस्था पर पहुँचे उस: विशेष व्यक्तित्व से सुसज्जित के क्रिन-किन गुणों कौ-बखान कः 
अभिप्राय नहीं कर सकतें हैं । यथा. गुर" वाक 


बेसुमार ब्रेअंत सुआमी तेरो अतु न किने ही. लहीऐ | (Jo ६७४) 
s » Cc 
यथा 
बेअंता ब्रेअंत गुण तेरे केतक गावा राम ॥ 
तेरे चरणा तेरे चरण धूड़ि वडभागी पावा राम ॥ (Jo ४५३) 
c 
यथा 
तेरे कवन कवन गुण कहि कहि गावा तू साहिब गुणी निधाना॥ 
तुमरी महिमा बरनि न साकउ तूं ठाकुर ऊच भगवाना | (Jo ७५३) 
यथा 
कबीर सात समुंदरि मसु AWS कलम करउ FATE II 
agat कागदु जउ करउ हरि जसु लिखनु व जाई II (Jo १३६८) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


me 


Digitized by Arya Samaj Fc undation Chennai and eGangotri 


fs by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


Q 


धनासरी महला ५॥ 
जा कउ हरि रंगु लागो इसु जुग महि 
सो कहीअत है सूरा ॥१॥ 
आतम जिणै सगल वसि ता कै 
जा का सतिगुरु पूरा ॥२॥ 
ठाकुरु गाईऐ आतम रंगि ॥ 
सरणी पावन नाम धिआवन 
सहजि समावन संगि ॥१॥ रहाउ॥ 
जन के चरन वसहि मेरै हीअरै 
संगि पुनीता देही ॥ 
जन को धूरि देहु किरपा निधि 
नानक कै सुखु एही ॥२॥ (Jo ६७६) 


सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु। 


आज, आपको पता है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज का वह दिवस 
है, जिस दिन गुरु-घर में शहीदी आरम्भ हुई। ये शहीदों के भी महा 
शहीद थे, शिरोमणि थे। बात यह है बई! आप जानते हो यह बात, उस 
समय शासन भी यौवन पर था मुगलों का, और गुरु-घर में भी बहुत भव्य 
कार्य (ऊंचा काम) हो गया था। गुरु ग्रन्थ साहिब की बीड़ सम्पन्न हो गई, 
अमृतसर, तरनतारन तीर्थ सम्पूर्ण हो गये, करतारपुर बस गया। जो भी 
गुरु रामदास कह कर गये थे, वह सब गुरु साहिब ने पूरा कर दिया। इस 
करके जहांगीर उस समय बादशाह था और उसका पुत्र था खुसरो । सुना 
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है वह सूफी फकीरों की संगति करंता था, स्वतन्त्र था। वह बागी हो गया। 
विद्रोही होकर वह कुरुक्षेत्र पीर के पास भी गया, और भी ऐसे साका हुये, 
जिनके पास वह गया। यह गुरु अर्जुन देव जी की शरण भी गया। वहां 
जाकर उसने बातचीत जो पूछी, गुरु साहिब ने उस को समझाया। उनका 
कर्त्तव्य था। जो भी जिज्ञासु भ्रमित हुआ आये उसको समझा देना-यह गुरु 
का कर्त्तव्य होता है, इस लिये और दूसरा उस समय तिलक का रिवाज 
होता था, संगत का तिलक भी उसको लग गया। उस डायरी वाले ने सारी 
डायरी जहांगीर के पास पहुँचा दी। उनको यह शंका हो गई कि यह गुरुओं 
के पास गया और मेरा पुत्र विद्रोही था। इस शंका पर उन्होंने अपना जो 
रोजनामचा था जिसमें वह लिखता था, उसमें लिख दिया ‘ag यह दुकान 
बहुत बढ़ गई है, दिनोदिन उन्नत होती जाती है, इसलिये इस को समाप्त 
करना है'। और वह यह सारी बात कहकर कश्मीर को चला गया। उसमें 
जो चंदू का अपराध कहते हैं उसके सम्बन्ध में एक ही बात आती है बई 
उसका नाई गुरु हरगोविन्द साहिब को रिश्ता कर आया। उसने जब आकर 
बताया, चंदू के मुख से यह निकल गया, इतिहास में यह लिखा है कि बई 
तुम चुबारे की इंट मोरी को लगा आये हो। मैं मंत्री था शासन में, और वे 
साधु हैं। उसने कहा ना जी, उनका बड़ा प्रभाव है, बादशाह ने जो कुछ भी 
कहा इस पर चंदू पर भी ब्लेम (दोष) लग गया। लेकिन चंदू तो शासन का 
व्यक्ति था, उसने तो बादशाह की आज्ञा माननी थी। इसलिये वह कहकर बात 
चला गया। उस नीयत के साथ यह बादशाह उनका विरोधी हो गया। जो 
बादशाह की आज्ञा थी वह लोगों ने पूर्ण की और स्वयं बादशाह कश्मीर चला 
गया था। उसके रोजनामचे में यह बात लिखी बताते हैं, सुनाई भी है। 
इसलिये यह अपराध उन्होने अपना खड़ा किया और जब भी कोई महापुरुष 
धैर्य का कार्य करता है, उसमें शासन भी कुच्छ विरोधी हो जाता है। कुछ 
जो धर्म के आगू होते हैं अपने अपने धर्मों के, वे भी विरोधी हो जाते हैं। इसलिये 
सत्य मार्ग का सच्चा रास्ता था और इसके सम्बन्ध में हम अधिक कुछ नहीं 
कह सकते। 
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जोति खूपि हारि आपि गुरु MIG कहायउ ॥ 

ता ते omg भयउ तत सिउ ag मिलाय ॥ (पृ० १४०८) 

वे जो ज्योति-स्वरूप आप आये थे परमेश्वर- 

जोति रूपि हरि आपि गुरु नानक कहायउ ॥ 

ता ते अगु भयउ तत सिउ ag मिलायउ ॥ 

इस कारण वे ज्योति-स्वरूप परमेश्वर, आप संसार में आये 
ईश्वर, उसने “गुरुनानक' कहलाया। गुरु रूप धारण कर गुरुनानक देव जी, 
वे पाँचवी ज्योति थे। 

गुर जोति अरजुन माहि धरी ॥ (Yo १४०६) 

वह ज्योति, गुरु रामदास जी जाते हुये गुरु अर्जुन देव में स्थापित 
कर गये। अन्य किसी में स्थापित नहीं की, ना प्रिथीए में, ना ही महादेव 
में, और किसी में नहीं धरी। इस करके वह ज्योतिस्वरूप से, तथा मथुरा 
भट्ट ने लिखा है- 

धरनि गगन नव खड महि जोति स्वरूपी रहिओ भरि ॥ 

भनि मधुरा कछु AG नहीं गुरु अरजुनु NTA हारि ॥ (पृ०१४०६) 

सम्मुख होकर उसने यह प्रार्थना की है कि हे भट्टो !' हम पर 
कृपा की है, ज्ञान-दान दिया है, शाप विमुक्त किया है। गुरु अर्जुन देव 
साक्षात्‌ परमेश्वर हैं। इसलिये वे ईश्वर स्वरूप थे, ईश्वर के सम्बन्ध में तो 
कोई कह नहीं सकता, बई क्या हो, क्या न हो। ईश्वर का तो अपना ही कोई 
चरित्र होता है, जो हो। यह प्रकरण तो अधिक हैं वहां किन्तु कुछ प्रकरण में 
सुनाता हूँ। अब शब्द का अर्थ करते हैं। चलिये - 

धनासरी महला ५॥ 

धनासरी राग में पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुनदेव महाराज जी को 
जो ईश्वरीय वाणी का आदेश हुआ, का वह कथन करते हैं- 

जा कउ हरि रंगु लागो इसु जुग महि 

जिस को हरि का रंग भाव प्रेम - 

साचु कहौं सुन AS सभै जिन प्रेमु कीउ तिन ही TY पाइयो ॥ 


(अकाल उसतति) 
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प्रेम-एक गुरु-घर में मार्ग है, नाम के साथ प्रेम। प्रेमाभक्ति गुरु 
घर का सिद्धान्त है। इसलिये कलियुग में जिसको पूर्ण प्रेम हो गया और 
नाम प्राप्त हो गया। नाम के सिमरन पर ही प्रेम उत्पन्न होता है। पहले 
नाम का सिमरन होता है और साथ ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जिसको 
यह प्रेमाभक्ति पैदा हो गई- 

सो कहीअत है सूरा ॥ 

उस को शूरवीर कहो। संसार को छोड़ बैठा, वह परमेश्वर के मार्ग 
में ठीक चल पड़ा लेकिन प्रेम सच्चा और पावन चाहिये। 

आतम जिणे सगल वसि ता के 

“आतम? नाम यहां मन का है, आत्मा की जीत का कोई प्रश्न ही 
नहीं। कई बार “आतम? पद मन का वाचक आयेगा, कई बार “मन! 
आत्म-वाचक आयेगा। इसलिये जिसने मन को जीत लिया है, “आतम जिणे? 
भाव- जिस पुरुष ने अपने मन को जीत लिया है, यह मन जीता ही लिव (लौ) 
में जाता है, लिव के पश्चात 'भाणा? (प्रभु इच्छा) आता है, पहले नाम होता 
है, नाम का अभ्यास, सिमरन, और धुन (लगन, चिंतन) के बाद लिव। लिव 
के बाद भाणा अपने आप ही आ जाता है। इस लिये जिन्होंने अपना मन जीत 
लिया उनको शूरवीर कहो। उन्होंने संसार छोड़ दिया, वे सीधे मार्ग परमेश्वर 
की ओर चले गये लिव में। 

जा का सतिगुरु पूरा ॥ 

लेकिन जिसको पूर्ण गुरु मिले। सतूगुरु-गुरु रामदास जो पूर्ण गुरु 
मिले। गुरु अर्जुन देव का अभिप्राय, अभिप्राय यह है कि पूर्ण गुरु ने मुझे 
यहां पहुँचा दिया। लेकिन मन को वही जीत सकता है जिस पर पूर्ण गुरु 
की कृपा हो। नाम और प्रेम प्राप्त हो जाये फिर उसकी लौ लग जाती है। 
लौ से मन जीता जाता है। आगे मन नहीं रहता फिर तो अपना आत्मा 
साक्षी रहता है, चेतन और कुछ भी नहीं रहता। उसको “दाना-बीना' 
कहो, उसको द्रष्टा कहो। 

मुई सुरति बादु अहंकार ॥ 

ong न मुआ जो देखणहारु ॥ (Yo १५२) 

उसको आप चाहे साक्षी कह लो। यह आप अपने भीतर ही देख 
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लो, जब तुम्हें सुनना होगा, वह सुनने से तुम्हारा मन जुड़ेगा बड़ा 
मुश्किल। और ही आपके भीतर संकल्प आरम्भ हो जायेगा, विचार 
आरम्भ हो जायेंगे। जब सगुण के साथ ध्यान लग जाये, एक हो जाये तो 
विचार समाप्त हो जायेंगे। जब नाम के साथ इस का मन जुड़ जाये- 
नामु संगी सो मनि न बसाइओ ॥ 
छोडि जाहि वाहू चिठु लाइओ u (qo ७१५) 
इस का साक्षी एक नाम है, नामी के समीप पहुँचाने वाला। 
नाम संगि जिस का मनु सानिआ ॥ 
नानक तिनहि निरंजन जानिआ ॥ (Yo २८१) 
हाँ! वह शूरवीर है, नाम के साथ जिसने मन को जीत लिया। अब 
अगली पंक्ति पढ़ भाई ! 
ठाकुरु NE आतम रागि ॥ 
प्रेम के साथ ठाकुर का नाम जपें, निदिध्यानासन करें, सिमरन 


सिमरि सिमरि नामु बारंबार ॥ 
नानक जीअ का इह अधार ॥ (Jo २६५) 


जब सिमरन पक्का चल जाये, सिमरन के बाद अनाहत आता है, 
वहां अहंकार गिर जाता है। फिर धुनि के बाद लिव (लौ) हो जाती है। लो 
से इसको अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है। यह चौथी ‘ata’ (फेरा) 
में लिखा हुआ है- 
सरणी पावन नाम धिआवन 
जब भी नाम सिमरन करना है, परमेश्वर का ध्यान करना, नाम का 
सिमरन करना। पहले अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। एक होता है विचार, 
विचार से ज्ञान बड़ा कठिन होता है। किसी के पूर्व पुण्य ही हों, साधन किये। 
जब अपना सर्वस्व अर्पण कर दो, ज्ञान में क्षणमात्र ही लगता है, अष्टावक्र का 
प्रसंग है, जनक जब उसके समीप आया उसने पूछा, यह लिखा हुआ पढ़ा 
है ? तब फिर ज्ञान करो। उसका लिखा था कि “मैं घोड़े की रकाब में पॉव 
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डालूँ, मुझे ज्ञान करा दे,” वह सिंहासन पर बैठे । और नहीं कोई बैठा वहां। 
लिखा है कि वहां बारह हजार पंडित, ब्राह्मण और अन्य भी बहुत लोग थे, 
पर कोई नहीं सिंहासन पर बैठा। अष्टावक्र आकर सिंहासन पर बैठ गया। 
वह योगी था, अन्तर्यामी था। उसने कहा कि हां करूँगा, मैंने पढ़ा है। उसने 
जो रिवाज था, उनकी पूजा की, उसने तीन बार संकल्प करवाया । इतिहास 
में परम्परा बताते हैं मन, धन और तन। बई - यह अर्पण कर। उसने समस्त 
अर्पण कर दिये। उसने विचार किया कि मैं अब घोड़े की रकाब में पाँव डालूँ। 
उसने कहा कि तुम राजा भी हो और बेईमान भी हो, उसने कहा कैसे ? कि 
मन तूने मुझे अर्पण किया है, कि मन तुम्हारा तुम्हारे पास है? कहता न जी 
मैंने आपको अर्पण कर दिया। तो कहता कि तुमने संकल्प क्यों किया ? वह 
बादशाह को इस बात का पता चला, उसने संकल्प छोड़ दिया । संकल्प-विकल्प 
ही मन है। संकल्प-विकल्प को ही मन कहते हैं । जब उसका संकल्प, विकल्प 
दूर हो गया तो दृष्टा तो आत्मा ही था, वहीं साक्षी था, जो सब को देखता 
है। तुम अपने भीतर भी देखते हो। जब तुम देखते हो किसी वस्तु को तो 
प्रतिबंधक भी साथ चलते हैं विचारों के। यदि पूर्ण चित्त एकाग्र होगा तो वह 
सही होगा । इसलिये उसको पता लग गया और उसको आत्मा का साक्षात्कार 
हो गया। वह चरणों पर गिर पड़ा, बड़ी कृपा की, मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया । 
इसलिये भाई गुरु साहिब कहते हैं अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। शरण पड़ 
जाओ और नाम का जाप करो और परमेश्वर का परिपूर्ण ध्यान करो। 


सहजि समावन संगि ॥१॥ रहाउ॥ 

सहज स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ भी है सहज, ज्ञान का नाम भी 
है । वह सहज था न जो अपना स्वरूप ! ज्ञान स्वरूप उसके संग एक हो 
गया, आत्मा की प्राप्ति हो गई। “आपा” (अपना आप) तो सदैव ही प्राप्त 
है लेकिन न हुये की भाँति है क्योंकि इसका मन संसार में लिप्त है। 


एकम एककारु निराला ॥ अमर अजोनी जाति न जाला ॥ 


अगम अगोचरु By न रेखिआ खोजत खोजत घटि घटि देखिआ ॥ 
(To ८३८) 


वह *एका' (एक) तो सबके हृदय में बैठा है। वह अखर (अ+क्षर) 
(6) 
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है अक्षर तो वह है नहीं। अक्षर द्वारा ही अक्षर (अ+क्षर) को देखना है 
अक्षर (अ+क्षर) को प्राप्त करना है। वह सब के हृदय में विद्यमान है। 

घट घट मै हरि जू बसे संतन कहिभो पुकारि ॥ 

कहु नानक तिह भजु मना भउ निधि उतराहि पारि ॥ (पृ०१४२७) 

यदि तुम उस परमेश्वर का सच्चे हृदय से इतना करें, तुम संसार 
से पार हो जाओ। यदि सब के हृदय में तुम परमेश्वर को देख लो, तेरी 
मुक्ति हो जाये। भाई कन्हैया ने पानी पिलाया - सारे हिन्दू, सिक्खों, 
मुसलमानों को। सब में गुरु को देखकर, परमेश्वर देखकर, तो उसकी तभी 
ही मोक्ष हो गई, कृपा हो गई उस पर, दसवें पातशाह की, वह मुक्‍त हो 
गया, जन्म मरण से छूट गया। 

जन के चरन वसहि मैरे हीअरै 

वह “जन” जो है, श्री गुरु रामदास तो इनका लक्ष्य है, जन तो सब 
ही हैं, दादू भी जन हैं, कबीर भी जन हैं, जितने प्रभु के शिष्य हैं जो प्रभु 
को प्राप्त कर चुके हैं, वे सब ही जन हैं। लेकिन उनके “गुरु रामदास” के 
चरण मेरे हृदय में बसते हैं। उन्होंने जो नाम दिया वह भी मेरे हृदय में 
बसता है, नाम को भी कहीं चरण कह देते हैं। 

संगि पुनीता देही ॥ 

साथ में मेरी देह भी पवित्र हो गई, मेरा मन तन सब पवित्र हो 
गया, मेरी देह भी पवित्र हो गई। 

जन की धूरि देहु किरपा निधि 

श्री गुरु साहिब कहते हैं - उन जनों की मुझे धूलि दे दो। उस 
गुरु रामदास के चरणों की धूलि ने मेरा उद्धार कर दिया। 

नानक कै gg एही ॥ 

गुरु अर्जुन देव जी कहते कि हमारे तो यही सुख हैं। आत्म सुख 
हमें यहां से प्राप्त हुआ । आत्म सुख ही हमें चाहिये था, वह हमें प्राप्त हो 
गया। वह परमेश्वर की, गुरु की कृपा से प्राप्त हो गया। 


बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु ॥ 
(7) 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


(२) 


जैतसरी महला ५॥ 

कोई जनु हरि सिउ देवै जोरि ॥ 

चरन गहउ बकउ सुभ रसना दीजहि प्रान अकोरि ॥१॥ रहाउ॥ 

मनु तनु निरमल करत किआरो हरि सिंचै सुधा संजोरि ॥ 

इआ रस महि मगनु होत किरपा ते महा बिखिआ ते तोरि ॥२॥ 

आइओ सरणि दीन दुख भंजन चितवउ तुमहरी ओरि ॥ 

अभै पढु दानु सिमरनु सुआमी को प्रभ नानक बंधन छोरि ॥२॥ 
(Yo ७०१) 


सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु । 


RA गगन नव खंड महि जोति स्वरूपी रहिओ भारि ॥ 
भनि मधुरा कछु भेद नही गुरु अरजुनु RTA हरि ॥ 
(Yo १४०६) 
भट शराप-ग्रस्त थे। भगवान विष्णु के पास गये, लेकिन टला 
नहीं, शाप हो गया। उन्होंने प्रार्थना की भगवान के पास - बई! ऐसी कृपा 
हम पर करो, हम भूल गये, उद्धार का हमें कोई उपाय बताओ, हमारा 
उद्धार कैसे हो? उन्होंने कहा- कलियुग में गुरुनानक देव जब पाँचवी गद्दी 
पर आयेंगे, तब आपका उद्धार होगा। वर्ष भर वे भटके लेकिन किसी से 
उनका उद्धार नहीं हुआ। जब गुरु अर्जुन देव जी के द्वार पर आये उन्होंने 
उनका उद्धार कर दिया। उद्धार भी कया किया ? उनके भीतर वाणी प्रकट 
कर दी। ये भट्टों के सवैये उन्होंने ही कहे हैं। फिर उन्होंने वाणी 
(8) 
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उच्चारण की। वह गुरू ग्रन्थ साहिब में अंकति है। वह मथुरा भट उनमें 
से बड़ा था। उसने कहा - 

धरानि गगन नव खंड महि जोति स्वरूपी रहिओ भरि ॥ 

वह ज्योति स्वरूप सारे व्यापक परिपूर्ण है। 

घाटि घटि मै हरि जू बसै संतन कहिओ पुकारि ॥ 

कहु नानक तिह भजु मना भए निधि उतरहि पारि ॥ 

(Yo १४२७) 

समस्त प्रकार के प्राणियों के जीवों में, परमेश्वर सब के हृदयों में 
आप बैठा है। सब के हृदयों में, भगवान कुष्ण चन्द्र जी द्वापर के अवतार, 
यह कथन करते हैं-सब के हृदय के भीतर परमेश्‍वर है। कोई ऐसा हृदय 
नहीं है - चार प्रकार के प्राणियों में, जिस के भीतर परमेश्वर न हो। वह 
एक जो परमेश्वर है, वह सब के भीतर बैठा है। 


'एकम एककारु निराला ॥ 

अमरु अजोनी जाति न जाला ॥ 

अगम अगोचर Bl न रेखिआ II 

खोजत खोजत घटि घटि देखिआ ॥ (Yo ८३८) 

पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं -सब के हृदयों 
में वह एका (एक परमेश्वर) हम ने देखा। दूसरी है द्वैत माया। माया 
मिथ्या है, वह सत्य है। 


Ws सुरति बादु अहकारु ॥ 

ओह न मुआ णो देखणहारु ॥२॥ 

जै कारणि तटि तीरथ जाही ॥ 

रतन पदारथ घट ही माही ॥ 

पड़ि R पंडितु बादु वखाणै ॥ 

भीतरि होदी वसतु न जाणे ॥२॥ 

हउ न मूआ मेरी मुई बलाइ ॥ 

one न मुआ जो रहिआ समाइ ॥४॥ 

कहु नानक गुरि ब्रहमु दिखाइआ ॥ 

मरता जाता TR न आइआ I (Jo १५२) 
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जब इसको सब के हृदयों में वह ईश्वर प्रकट हो जायेगा | कब होगा? 
यदि एक को अपने हृदय में देख लेगा तब होगा। इसके हृदय में भी- 

दाना बीना साई गोडा नानक सार न जाणा तेरी ॥ (go ५२०) | 

वह जो सबका मालिक है परमेश्‍वर, वह सब के हृदय में “दाना बीना” 
होकर बैठा है वर्तमान में | वह व्यापक तब होगा जब तुम्हारा मन लीन 
होगा। 

छुणिआ मनिआ मनि कीता भाउ ॥ 

अंतरगति तीरथि मलि नाउ ॥ (पृष्ठ ४) 

वह जो भीतर तुम्हारे “पवित्र तीर्थ” परमेश्वर है, वह केवल एक 
परमेश्वर है। 

साहिबु मेरा एको है ॥ एको है भाई एको है ॥ (पृष्ठ ३५०) 

मेरा स्वामी एक परमेश्वर है, वह सब में एक है, लेकिन सबके 
हृदय के भीतर है। आप के और हमारे भीतर नहीं है ? वह जो तुम्हारे मन 
बुद्धि का द्रष्टा है, वही परमेश्वर है। दाना” जानने वाला, “बीना” - देखने 
वाला वह साईं मालिक है। वह सब हृदयों में साक्षी रूप में विराजमान है, 
द्रष्टा रूप है, पारस रूप है। 

नानक ING आपि णिनि खोटा खरा पछाणिआ ॥ (Go १४४) 

पारस रूप आप परमेश्वर ही है, अन्य तो कोई है नहीं। एक ईश्वर 
है। गुरु साहिब ने भी लिखा है और कबीर साहिब ने भी लिखा है - 

सो बउरा जो-आपु न पछानै ॥ (qo ८५५) 

वह पागल है जिसने अपना आप नहीं पहचाना | 

सो बउरा जो आपु न पछानै ॥ 

आपु पछाने त एके जानै ॥ 

यदि उसको अपने आपकी पहचान हो जाये, वह सब में 'एक' उस 
परमेश्वर को देख ले। उसके राग द्वेष नहीं किसी के साथ नहीं रह सकते। 
उसकी जो ईषा है वह नाश हो जाती है। 

बिसारि गई सभ ताति पराई ॥ 

(10) 
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जब ते साधसंगवि मोहि पाई ॥रहाउ॥१॥ 

ना को बैरी नही बिगाना 

सगल सांगि हम कउ बनि आई ॥9॥ 

जो प्रभ कीनो सो भल मानिओ 

एह सुमति साधू ते पाई ॥२॥ 

सभ महि रवि रहिआ प्रभु एके 

पेखि पेखि नानक विगसाई ॥३॥ (go १२६६) 

गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी कहते हैं यह सुमति हमने उस 
साधु-संग से प्राप्त की है। वह गुरु रामदास संत ने हमारे पर कृपा की - 

सन्त संगि अन्तरि प्रभू डीठा ॥ 

नामु प्रभू का लागा मीठा ॥ (Yo २६३) 

जब हम उस संत के चरणों पर पड़े गुरु रामदास जी के, उनकी 
कृपा के साथ हमने अपने भीतर ईश्वर के दर्शन किये। उस साधु से हमने 
सुमति ली, उसने हमें सम-दृष्टि प्रदान की। गीता में जब उसने लिखा, 
उसने कहा कि भई - कोई अन्य भी योग है पापों से मुक्ति का ? कहता। 
कहता सबसे बड़ा समता योग है। जो सब में परमेश्वर को देख ले, उसकी 
मुक्ति हो जाती है। राग द्वेष वाले का मोक्ष नहीं होती। इस करके भाई! 
जब तक इसको समत्व योग प्राप्त नहीं होता, भगवान कृष्ण कहते हैं तब 
तक इसके पाप नहीं काटे जाते। जब इसको सम दृष्टि हो गई, पापों के 
लिये स्थान ही कोई नहीं है। वह सब में परमेश्वर है, वह इसे प्राप्त हो 
गया। इस करके उस परमेश्वर का भाई - नाम जपना चाहिये, सिमरन 
करना चाहिये। उसके साथ जुड़ना चाहिये। अतः पढ़ भाई = 

जैतसरी महला ५॥ 

कोई जनु हरि सिउ देवे जोरि ॥ 

बहुत ऊँचा नहीं बोलना चाहिये, वह जितनी सी उसकी होती है 
लय उतना ही बोलना चाहिये। शुरू कर - 


कोई जन हरि सिउ देवै जोरि ॥ 


(11) 
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क्यों कोई जन ऐसा है ? गुरु अर्जुन देव जी कहते जो हरि के साथ 
मेरे मन को जोड़ दे। मैं ऐसे महापुरुषों के शरण पड़ा, मैं उस गुरु रामदास 
महाराज जी की शरण पड़ा, उसने मुझे हरि के साथ जोड़ दिया। भाई ऐसा 
कोई संसार में महापुरुष हो जो इसके मन को परमेश्‍वर के 
साथ जोड़ दे। 
चरण गहओ बकउ सुभ रसना ॥ 


मैं चरण भी उसके पकडू और जिद्दा द्वारा भी उसका नाम जाप करूं | 
शुभ है नाम । 

सरब धरम महि GAC धरमु ॥ 

हरि को नामु जपि निरमल करमु ॥ (qo २६६) 

qe शुद्ध कर्म कर, निष्काम कर्म कर। तू पब्लिक की परमेश्वर 
समझ का सेवा कर, ऐसे ही न कर। वह जो कुछ भी पब्लिक की सेवा 
करता है, वह परमेश्वर की समझ कर और दूसरा निष्काम सेवा कर। 

सेवा करत होइ निहकामी ॥ 

तिस कए होत परापति छुआमी ॥ (Yo २८६) 

जो परमेश्वर की सेवा करेगा उसको परमेश्वर प्राप्त होगा और 
नाम का सिमरन अवश्य कर। उस नाम के सिमरन द्वारा तू परमेश्वर को 
प्राप्त होगा। नाम और अंहकार दो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, यह नियम 
है समस्त शास्त्रों का। और गुरु साहिब ने भी कहा - नाम और दूसरा 
अंहकार, ये इक्टठे एक अन्तःकरण में नहीं Ted | एक रहेगा चाहे तो रहे 
अंहकार प्रच्छन्न, यह तो मूल में खड़ा है और चाहे परमेश्वर। इसलिये - 

हउमै नावै नालि विरोधु है 3s न Tale इक ठाई ॥ (qo ५६०) 

नाम और अंहकार आज तक किसी के अन्तःकरण में इक्टठे नहीं 
हुए। कबीर में अहंकार नहीं रहा, नाम रहा। जितने भक्त हैं इनके हृदय 
में अहंकार नहीं रहा, नाम रहा। जो संसारी जीव भूले हुए हैं उनमें 
अहंकार होता है। भुलाने वाला भी एक अहंकार ही है। 

हउ हउ भीति भइओ है बीचो ॥ (qo ६२४) 
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एक अहंकार की दीवार है जिस करके इस को कुछ नहीं 
है। यह अहंकार के साथ ही चलता है। वह अहंकार एक ऐसी सूक्ष्म बीमारी है 
अहं बड़ी बीमारी है- 

इउमै दीरघ रोगु है दारू भी gg माहि ॥ 

किरपा कर जे आपणी ता गुरु का AG कमाहि॥ (Jo ४६६) 

अहंकार तो एक बड़ा भारी रोग है। 

कई जनम भए कीट पतंगा ॥ 

कई जनम गज मीन कुरंगा ॥ (पृ० १७६) 

अहंकार कर के ही ये जन्म लेते और मरते हैं। अहंकार गया तो 
जन्म-मरण समाप्त हो गया। इस करके भाई अहंकार को त्याग कर नाम 
जपो और नाम ही एक औषधि है। 


सिमरि सिमरि नामु बारंबार ॥ 

नानक जीअ का इहै अधार ॥ (qo २६५) 

जीव का आधार करने वाला नाम ही है और संसार में कोई वस्तु 
नहीं । नाम ही नामी को मिलाता है। नाम का सिमरन और हरि का संग 
छोड़ो ना! कोई ऐसा महापुरुष हो जो मेरे मन को परमेश्वर के साथ जोड़ 
दे और फिर मैं उस के चरणों में og और शुभ वचन कहूँ, नाम का 
सिमरन करूँ और निष्काम कर्म करूं । 


दीजहि प्रान अकोरि ॥१॥ रहाउ ॥ 

मैं अपने प्राण 'अकोरि” अर्थात्‌ अर्पण कर दूं। “अकोरि' का अर्थ है 

अर्पण। मैं अपने प्राणों तक को उस महापुरुष को अर्पित कर दूंगा। आपको 
पता है कि जनक ने जब लिखकर लगा दिया, वह महापुरुष था, बड़ा ऊंचा 
महापुरुष था, संसार का बादशाह था, लेकिन साथ में संसार का सेवक भी 
था। इसलिये जब उसने लिखकर लगा दिया, वे समस्त ब्राह्मण जो भी महात्मा 
एकत्रित हुए कि मैं घोडे की रकाब में पाँव डालूँ और मुझे ज्ञान करा दे। कोई 
वहाँ न आया, उस सिंहासन पर कोई न बैठा। अष्टावक को पता लगा और 
अष्टावक पिछले जन्म का योगी था। बड़ा ऊंचा था। वह आया और आकर 
गद्दी पर बैठ गया। लोग बड़े हँसे, ब्राह्मण लोग भी बड़े हँसे । भई-यह एक 
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तो रंग का काला है, एक यह टेढ़ा-मेढ़ा जैसा है, इसका पता नहीं था जो 
आकर गद्दी पर बैठ गया। वह चुप करके बैठा रहा। जब जनक ने, 
बादशाह चाहे कितना भी हो तो भी उस की बुद्धि विलक्षण होती है। 
उसने सब कुछ सामग्री लाकर अर्पण करके नमस्कार की। कहते जी आपने 
पढ़ा है ? वह कहता हाँ कहने लगा कि देखो यहां कितने ब्राह्मण बैठे हैं। 
कितने पंडित बैठे हैं। वह कहता-नहीं एक भी नहीं है। क्या हैं? कहता 
कुछ तो इसमें कसाई हैं कुछ चमार है। वे हैरान हो गये। कहते क्यों? 
कहता यह मुझे देखकर ea जब मैं गद्दी पर बैठ गया। भाई! यह मारा 
जायेगा, ये सारे हँसे। चमार चाम को देखकर हँसता होता है और कसाई 
हड्डियों को देखकर हँसता है। मेरा रंग काला था और पिछले जन्म का 
मुझे शाप था कि मेरे टेढ़े होंगे जितने मेरे अंग हैं, इस लिये आठ वक्रताएं 
हैं मेरे में इन्हो ने मेरा कुछ देखा तो न था। वे सारे हैरान हो गये 
कि बात तो ठीक है और वह भी हैरान हो गया बादशाह | उसने कहा 
जी मुझे ज्ञान प्रदान करो , कहता ज्ञान ऐसे तो नहीं होता। 

तनु मनु धनु सभु सउपि गुर कउ 

हुकमि मनिएऐ पाईऐ ॥ (Yo ६१८) 

पहले तन-मन-धन अपने गुरु को अर्पित कर और फिर हमारी 
आज्ञा मान, फिर हम तुम्हें उपदेश करेंगे। उसने तीन बार जल हाथ में 
लेकर संकल्प किया। मैं तन-मन-धन आपको अर्पण करता हूँ। वह कहता 
कर दिया ? उसने भीतर देखा, संकल्प किया, में अब घोड़े पर पैर रखूं, 
रकाब में पैर डालूँ। उसने कहा तू तो बादशाह है, बादशाह तो नीति 
जानते हैं तुम तो बेईमान भी हो। उसने कहा क्यों ? कहता कि तुमने 
संकल्प किया घोड़े की रकाब में पैर डालने का। किसके साथ किया ? कहा 
मन से। मन तेरा है कि मेरा ? मन तो तुमने मुझे अर्पण कर दिया, वह 
बादशाह था। कहता-कि भूल हो गई। उसने संकल्प त्याग दिया। 
संकल्प-विकल्प का अभाव हो जाये तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। 
वह चरणों पर गिर पड़ा। इसलिये उसको ज्ञान हो गया। जब यह जीव 
समस्त कमों को छोड़कर इसको कोई पूर्ण महापुरुष मिल जाये, इसके मन 
को उस परमेश्वर के साथ जोड़ दे, पर यह मन-तन सब को एक ही बार 
अर्पण कर दे। मैंने अर्पण कर दिया अपने प्राणों से लेकर समस्त। 
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मनु तनु निरमल करत किआरो ॥ 


कहता मन-तन को निर्मल, शुद्ध बना ले जैसे जमींदार जब खेत को 
शुद्ध करते हैं, ये प्याज लगाते हैं, सब ठीक करते हैं, फिर उसे सींचते हैं। 
इस प्रकार जैसे क्यारियों को शुद्ध करते हैं, जमीन के स्थान को शुद्ध करते 
हैं, ऐसे अपने तन को भाई शुद्ध कर ले तू। 


हरि सिंचे सुधा संजोरि ॥ 

वे कहते इधर लगाना अन्तःकरण को, उधर लगाना कयारा। यह 
दृष्टांत है, कहते वह शुद्ध के साथ, रस के साथ, आनंद के साथ वे तेरे 
अन्तःकरण को सींच देंगे, तेरे अन्तःकरण में वह रस आ जायेगा। 

उह wy पीआ इह रु नही भावा ॥ (Yo ३४२) 

जब तुम्हें आत्मरस प्राप्त हो गया तो संसार का रस कोई काम 
नहीँ । इसलिये तुम्हारा जो अनतःकरण है, उसमें आत्मरस प्राप्त हो 
जायेगा। आत्म आनंद प्राप्त हो जायेगा। यदि तुम ने अपना मन तन शुद्ध 
करके यह सब परमेश्वर के अर्पण कर दिया। गुरु के अर्पण कर दिया। 

गुरु परयेसर एको जाणु ॥ 

जो Ag भावै सो परवाणु ॥ (Yo ८६४) 

गुरु, परमेश्वर दो नहीं होते । गुरु होता है ब्रह्मज्ञानी । ब्रह्मज्ञानी 
परमेश्वर होता है। 

ब्रहमगिआनी कउ खोजहि WEFT ॥ 

नानक ब्रहमग्रिभानी आणि TART I 

ब्रहमागिभानी का सगल अकारु ॥ 

ब्रहमगिभानी आपि निरंकार ॥ 

ब्रहमगिभानी सभ Rae का करता ॥ 

ब्रहमगिआनी सद जीवै नही मरता ॥ (Go २७३) 

वह चेतन मरण वाला तो कभी है नहीं, वह तो जन्म-मरण से 
रहित नारायण है। वह तो व्यापक है, सब का रक्षक है। 

राखा एकु हमारा JR ॥ 

सगल घटा का अतरजामी ॥ (Yo ११३६) 
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वह जो सब के हृदयों का अन्तर्यामी है सब के हृदयों को, मन को, 
बुद्धि को जानता है, देखता है, वह एक परमेश्वर है और कोई परमेश्वर कहीं 
बैठा तो नहीं? वह तो व्यापक है, परिपूर्ण है। इसलिये भाई उस परमेश्वर 
के साथ जब यह जुड़ गया। शुद्ध परमेश्वर है, वह भी यदि शुद्ध तेरा मन 
होगा तो मिलाप होगा। यह उस उपनिषद में बड़ा प्रंसग आया, उसने कहा 
जी तुम इसकी बुद्धि का मिलाप किस प्रकार करोगे परमेश्वर के साथ ? वे 
कहते जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, परमेश्वर भी शुद्ध है, दोनों एक हो 
जायेंगे। इसलिये जब तक मन शुद्ध नहीं होता तो इसे परमेश्वर भी नहीं 
प्राप्त होता। पहले इसने मन को शुद्ध करना है, यह पुरुष पुरातन है। 
परमेश्वर ने किसी रूप में इस पर कृपा करनी है। इसके मन को परमेश्वर 
के साथ जोड़ना है। वह शुद्ध मन, जुड़ा हुआ इसको सब कुछ प्राप्त हो 
जाएगा। आत्म आनंद, आत्म-रस प्राप्त हो जाऐगा। 


इआ रस महि मगनु होत किरपा ते 


कहते जी यह जो मन है वह आत्म-रस, आत्म प्राप्ति, आत्मा के 
आनंद में मगन कैसे होगा? कहता - परमेश्‍वर की कृपा से जब परमेश्वर 
की कृपा हो जाएगी तो मग्न हो जाएगा। तुम्हें पता है एक साधारण सी 
बात। वह घसियारा सदैव घास खोदता था। खोद कर बेचता था। उस की 
वह रोटी खाता था। आठ पहर परमेश्वर का भजन करता था, भक्ति 
करता था। जब गुरु साहिब जहाँगीर के साथ गये कश्मीर को, जहाँगीर ने 
सच्चे पातशाह से क्षमा माँगी। मेरे से बड़ी गलती हुई है और चंदू ने कराई 
है। पर मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तुम्हारा दास हूँ और जब समझौता हो 
गया जहाँगीर से तो उसने कहा सच्चे पातशाह को मैं तुम्हें कश्मीर की सैर 
कराउँगा। वे मान गये। वे साथ ले गये। अब जहां उनका पड़ाव होता था, 
तब गाड़ियां तो थी नहीं और वे जाते थे तो पहले शामियाना गुरु के लगते 
थे और फिर जहांगीर का लगता था। वहां वे उतरते थे। उसको भी पता 
लग गया घसियारा को कि भाई सच्चे पातशाह आये हैं और ये कृपा करते 
हैं स्वयं । पहले दिन उसने घास खोदा। घास खोद कर रोटी नहीं खाई, 
वे पैसे उसने अपने पास रखे कि और तो मेरे पास कुछ नहीं हैं। वे पैसे 
जाकर अर्पण करने हैं। उधर काजियों ने इक्टठे होकर अथवा मुल्ला ने 
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सलाह की भई - ये जो सिक्ख हैं ये गुरु साहिब को तो सच्चा पातशाह 
कहते हैं और जहांगीर को झूठा पातशाह कहते हैं। इस्लाम का बड़ा भारी 
अनादर है। यह बात करने के लिये वे जहांगीर के पास गये। जहांगीर ने 
कहा नहीं ठीक है जो है। वे कहते न जी इस्लाम का अपमान है इसमें तो 
बहुत। फिर क्या करोगे ? कहते आज हम संतरी जो खड़ा होगा उसको 
ये कहेंगे, जब वह पूछे कि सच्चे पातशाह का शामियाना कहां है तो हम 
आपका शामियाना बतायेंगे। यह कह दिया संतरी को। वह आया 
घसियारा, उसने पूछा कि सच्चे पातशाह का तम्बू कहाँ है? उसने जहांगीर 
के तंबू की ओर संकेत किया और वह चला गया। जहांगीर बैठा था। 
उसने चार परिकमा करके जो पास पैसे थे, वे रख दिये और दण्डवतू 
करके खड़ा हो गया। उसने कहा क्या मांगता है ? उसने कहा, जी मैं 
मुक्ति मांगता हूँ। वे जो समीप बैठे अहलकार थे और बैठे ही होते हैं 
उन्होंने कहा मुक्ति से क्या लेगा? घास तो तुम प्रतिदिन खोदते हो । एक 
कुआँ दे देते हैं Gal उसने कहा- ना । अंत में उन्होंने कहा - गाँव दे 
देते हैं, उसने कहा ना। नाजिम (प्रबन्ध कर्ता) बना देते है, उसने कहा ना। 
मैं तीन लोकों की इच्छा नहीं रखता, मुझे तीन लोकों की आवश्यकता 
नहीं । मैं तो मुक्ति प्राप्त करनी है सच्चे पातशाह की। जहांगीर कहता भई- 
वह है तंबू सच्चे पातशाह का, मैं हूँ झूठा पातशाह। उधर चल। उसने वे 
पैसे उठा लिये, और तो उसके पास पैसे थे ही नहीं। वह उठा कर गुरु 
साहिब के शामियाना की ओर चल पड़ा। पीछे जहांगीर भी चल पड़ा। 
सारे चल पड़े। जब वहां जाकर उसने परिक्रमा की, दण्डवत की, पैसे वहां 
आगे रखकर दण्डवत्‌ करके खड़ा हो गया। गुरु साहिब ने कहा क्या 
चाहता है ? कहा जी - मुक्ति। उन्होंने कहा मेरे नेत्रों से नेत्र मिला। उसने 
जब आँख मिलाई, अवतार में इतनी शक्ति होती है, वह सब को परे करके 
मन को एकाग्र करके परमेश्वर के साथ जोड़ देता है। उस को परमेश्वर 
के साथ जोड़ दिया। वह कहता निहाल! निहाल!! निहाल!!! ज्ञान हो गया 
उसको । इस प्रकार जुड़ते हैं इस प्रकार पूर्ण महापुरुष ही जोड़ सकते 
हैं और कोई नहीं जोड़ सकता। जब यह हो गया तो जहांगीर ने 
कहा - जी - हिन्दुओं की मुक्ति बड़ी सस्ती है। उस समय हिन्दू ही 
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कहते थे । इतने पैसों में आ जाती है। गुरु साहब कहते तुम क्या देते थे ? वह 
कहता जी मैं तो यह सब कुछ कहते रहे, बहुत देता था, नाजिम भी बनाते 
थे। इसने कहा मुझे मुक्ति चाहिये है। वह कहते इसने फिर क्या कहा। 
इसने कहा मुझे तीनों लोकों की आवश्यकता नहीं, मुझे तो मुक्ति चाहिये। 
कहते यदि तीनों लोकों की इसको आवश्यकता नहीं है तो इतना यह 
निष्काम पुरुष है। फिर इसे मुक्ति क्यों चाहिये? वह कहता हमें चाहिये 
थी। फिर निहाल हो गया। इस प्रकार जब तक यह जीव अन्तःकरण को 
शुद्ध नहीं करता, ईश्वर की शरण नहीं पड़ता, पूर्ण भरोसा परमेश्वर गुरु 
पर नहीं करता, तब तक इस का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यह तो 
संसार है, कर्म - क्षेत्र है, इसमें कोई किसी का कुछ नहीं। 

करमा उपरि निबडै ने लोचै सभु Fg ॥ (qo १५७) 

उपनिषदू में हम पढ़ते थे, इस बार उसमें प्रश्‍न आया कि यह मर 
कर जीव कहां जाता है? उस ऋषि को लोगों ने प्रश्‍न किया, जी यह मर 
कर कहां जाता है? उसने कहाँ जाना कहाँ था, यह तो जैसे कर्म हैं वहां 
चला जाता है। यदि इसके कर्म पाशविक हैं तो पशु बन जायेगा, पक्षी वाले 
कर्म हैं तो पक्षी बन जायेगा, वृक्ष के कर्म हैं तो वृक्ष बन जायेगा और जाना 
कहां है! 

करमा उपरि निबडै ने लोचै सभु कोइ ॥ (yo १५७) 

समस्त संसार कामना करता है, मैं बड़ा हो जाऊँ, यह हो जाये, 
लेकिन निर्णय तो कर्मों पर है। वह तो परमेश्वर अन्तर्यामी है । वह तो 
सर्वत्र है इसलिये उसने उत्तर दिया, कर्मों पर निर्णय होगा। कर्म शुद्ध 
करो | कर्म निष्काम करो, सेवा निष्काम करो, आप पर कृपा अवश्य होगी। 
परमेश्वर की कृपा पर इसको भाई वह वस्तु प्राप्त होगी। 

महा बिखिआ ते तोरि ॥ 

यह जो तू विषयों में तुम्हारा मन संलिप्त है, इससे इसे तोड़ ले, 
रविदास बहुत भजन करता था। उसको सगुण परमेश्वर ने दर्शन दिये। 
वह पूछता बता तेरी क्या इच्छा है? उसने एक ही उत्तर दिया - 

साची प्रीति हम हुम सिउजोरी ॥ 

ठुम सिउ जोरि अवर संग तोरी ॥ (qo ६५६) 
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मैंने सच्ची प्रीति आपके साथ जोड़ ली आपके साथ जोड़ कर 
समस्त विषयों से तोड़ ली। वे जो घोर विषय हैं संकट रूप, वन रूप, उनके 
साथ भाई उसने तोड़ी। अब पढ़ पंक्ति - 


इआ रस महि मगनु होत किरपा ते 


जब परमेश्‍वर की कृपा हो आत्मरस में जीव तब प्राप्त होता है 
तब उसमें मग्न होता है, स्थित होता है। हाँ जी- 


महाबिखिआ ते तोरी ॥ 

भाई समस्त विषयों के साथ ध्यान को तोड़ दो, विषयों के आकार 
वृत्ति न करना, एक परमेश्वर के आकार करना, एक परमेश्वर का भजन 
करना। 

सिमरि सिमरि नामु बार बार ॥ 

नानक जीअ का इहै अधार ॥ (qo २६५) 

आकार ही जीव का सिमरन है और किसी में नहीं है। आज भी 
आया वहां कबीर का शब्द कि नाम के साथ जब इसका मन जुड़ गया एक 
बार, फिर इसकी मुक्ति हो जाऐगी। 

नाम संगी जिस का मनु मानिआ ॥ 

नानक तिनहि निरणनु जानिआ ॥ (Yo २८१) 

अब तुम यह बात आप करना, यह मैं तुम्हें बताऊं, तब भी नहीं 
आयेगी। तुम देखना तड़के उठकर, नाम के साथ मन को जोड़ना। पर तुम 
फिर देखना तुम्हारा मन किसी अन्य ओर तो नहीं भागता । यदि आपका 
मन अन्य किसी ओर भागता है तो निष्फल है फिर नहीं आपका काम ठीक। 
फिर तो कुछ लाभ नहीं। यदि नाम से जुड़ गया तो फिर तुम्हारी मुक्ति हो 
जाएगी, कार्य सिद्ध होगा। 

भर्ई परापति मानुख देहुरीआ ॥ 

गोबिंद मिलण की इडतेरी बरीआ ॥ (Yo १२) 

तेरी बारी इस मनुष्य जीवन में गोविंद मिलन की है, तो तेरा कार्य 
सिद्ध हो गया, तब तो सब ठीक हो गया। 
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आइउ सरणि दीन दुख भंजन ॥ 

जो निर्धनों के दुःख निवारण करने वाला, समस्त दुःखों को दूर 
करने वाला, अन्तर्यामी परमेश्वर है, गुरु अर्जुन देव जी कहते मैं उसकी 
शरण पड़ा। मैं गुरु रामदास की शरण पड़ा - 

हरि जीओ नामु परिउ रामदास ॥ (yo ६१२) 

गुरु अर्जुन देव जी लिखते हैं, इस श्लोक में कहते हैं लोगों को 
पता नहीं - 

हरि जीओ नामु IRI रामदास ॥ 

हरि का नाम रामदास पड़ा है और लोगों को पता नहीं है इस 
बात का और मैं शरण पड़ा गुरु परमेश्वर की। 

चितवओ तुमरी ओरि ॥ 

मैं प्रतिक्षण आप का सिमरन करता हूँ। मेरी भीतरी जो दृष्टि है 
तीसरी, विद्या वृत्ति आपके आकार है। एक होती है अविद्या वृत्ति। अविद्या वृत्ति 
होती है भूल। विद्या वृत्ति होती साफ, जो परमेश्वर आकार वृत्ति हो। जिसे 
ब्रह्माकार, अखण्डाकार वृत्ति कहते हैं। जब मैं इसकी लौ लगाकर, अब आपसे 
परायण करके देखता हूँ, आपके ही परायण मैं सिमरन करता हूँ। अब गुरु 
अर्जुन देव जी कहते है कि मेरा मन भाई यह काम करता है। 

AÀ पदु दानु सिमरनु सुआमी को ॥ 

कहते मैंने एक ही दान मांगा है, मुझे अभयदान दो, जिसके साथ 
जन्म-मरण का भय कट जाये और स्वामी के सिमरन में मेरा मन लग 
जाये। मैंने परमेश्वर से यह चीज माँगी कि हे परमेश्‍वर मेरा सिमरन भी 
हो और में जन्म-मरण से रहित, सिमरन करके हो जाऊं | 

फ्र्भ जानक बंधनः छोड़ि ॥ 

गुरु अर्जुन देव जी कहते भाई ! सारे बंधन छूट गये, समस्त 

बंधन कंटः जाते हैं जन्म-मरण के, यह जन्म-मरण से रहित नारायण हो 
जाता है,"प्ररमेश्‍वर का स्वरूपं.'हो,जाता है। 


बोलो--सतिनामः-श्री-वाहिगुरु ॥ 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


(३) 


$ Zz 
[एरु ` 


सोरठि महला ५॥ 


प्रभ की सरणि सगल भै लाथे दुख बिनसे सुखु पाइआ ॥ 
दइआलु होआ पारब्रहमु सुआमी पूरा सतिगुरू धिआइआ ॥१॥ 
प्रभ जीउ तूँ मेरो साहिबु दाता ॥ 
करि किरपा प्रभ दीन दइआला गुण गावउ रंगि राता ॥ रहाउ ॥ 
सतिगुरि नामु निधानु द्रिड़ाइआ चिंता सगल बिनासी ॥ 
करि किरपा अपुनो करि लीना मनि वसिआ अबिनासी ॥२॥ 
ता कउ बिघनु न कोऊ लागे जो सतिगुरि अपुनै राखे ॥ 
चरन कमल बसे रिद अंतरि अंम्रित हरि रस चाखे ॥३॥ 
करि सेवा सेवक प्रभ अपुने जिनि मन की इछ पुजाई ॥ 
नानक दास ता कै बलिहारै जिनि पूरन पैज रखाई ॥४॥ 
(Jo ६१५) 


सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु । 


शब्द रब्बी वाणी का, ईश्वरीय वाणी का, श्री गुरु अर्जुन देव 
जी द्वारा आया है। इस का नाम हुक्मनामा Se व 
Ao ही ` 
81) ie ANIT 


नुकर नहीं होती। इस को भाणा(प्रभु 
का। गुरु साहिब ने लिखा है - 


हुक्म कहने में नहीं आता। हुकमी RS ती है। 
' परमेश्वर के हुक्म का किसी को कुछ पता नहीं, भेके सँ दो मिनटों 
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को क्या कर 21 इसलिये यह हुक्मनामा है। हुक्मनामे का अर्थ यह 
होता है कि जब हुक्मनामा सुन लो, उस हुक्मनामे पर अपने मन को 
चलाना। यदि हुक्म में मन हो गया तो हुकमी प्राप्त हो जाता है। 
पंचम पातशाह के सम्बन्ध में लिखा है- 

धरनि गगन नव खंड महि जोति स्वरूपी रहिओ भरि ॥ 

भति मधुरा कछु AG नहीं गुरु NIJ परतख्य हारि (Yo १४०६) 

जब भट शरापग्रस्त हुए तो एक वर्ष तक संसार में घूमते रहे, 
कहीं शरापमुक्त नहीं हुये, किसी द्वार से उनको भीख नहीं मिली। 
अंततः उनको बताया गया कि तुम गुरु के द्वार पर जाओ, वहां से 
तुम्हें भीख मिलेगी। वे आये, वे शरापमुक्त हो गये और ज्ञान की 
प्राप्ति हो गई। वे ware भट लिखे हैं, मथुरा उनमें से शिरोमणि 
था। उसने कहा ये प्रत्यक्ष सगुण रूप में ईश्वर रूप हैं, कभी तुम 
आज से शंका न करना, हमें ज्ञान इन से प्राप्त हुआ है। ज्ञान पूर्ण 
पुरुष से ही प्राप्त होता है और 


गुर जोति अरजुन माहि धरी ॥ (Yo १४०६) 

गुरु रामदास जी जब चले गये तो उन्होंने भी ज्योति अर्जुन देव 
में ही रखी, दूसरे उस महादेव में नहीं रखी और शेष किसी में नहीं 
रखी। अंततः यह गुरु अर्जुन देव जी में ज्योति आई। वह कौन सी 
ज्योति है - 

जोति रूपि हरि आपि Je नानकु कहायउ ॥ 

ता ते अगद भयउ तत सिउ ag मिलाय ॥ (qo १४०८) 


वह ज्योति स्वरूप 'गुरुनानक' कहलाया। चार उदासियां (लम्बी 
यात्राएं) की, संसार में जो क्षमा के योग्य थे क्षमा किये, शिक्षा दी, बड़े-बड़े 
पीरों को, frat को। सिद्धों को यहां तक रुचि थी कि हम इसको शिष्य 
ही बना लें। बड़ा प्रयत्न किया, बड़े प्रश्‍न किये। अंततः चरपट नाथ ने 
गोरख को कहा कि एक प्रश्न मुझे भी कर लेने दो । 
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दुनीआ सागरू gae कहीऐ किउ करि पाईऐ पारो ॥ 

चरपटु बोले अउधू नानक देहु सचा बीचारो ॥ (Jo ६३८) 

चरपट कहता यह मेरा प्रश्‍न है, इस संसार में निवास करके संसार 
में से कैसे मनुष्य मुक्त हो सकता है? इस को मुक्ति कैसे हो सकती है ? गुरु 
साहिब ने कहा - 

जैसे जल महि कमलु निरालमु मुरगाई नै साणे ॥ 

सुरति सबदि भव सागर TH नानक तामु वखाणे ॥ (Yo ६३८) 

जब तुम अपने मन को उस निर्लिप्त परमेश्वर में लगा करके, एक 
पर ही पूर्ण भरोसा करके मन को असंग कर लेगा तो बुद्धि तेरी का 
मुरगाबी की भाँति, संसार के किसी पदार्थ के साथ लिप्तता न हो, फिर 
तुम सुरति को शब्द के साथ जोड़ देना, तो तेरा उद्धार हो जायेगा। उसने 
कहा, ठीक है। बस, नाथों ने तोबा कर दी। इसलिये पहले तुम्हें पता है, 
भई दो पदार्थ गुरु परम्परा में लिखे हैं, सेवा और सिमरन। सेवा से मन 
शुद्ध हो जाता है, सिमरन के साथ परमेश्वर की प्राप्ति होती है। 


सिमरि सिमरि नामु बारंबार ॥ 

नानक जीभ का इहै अधार ॥ | (go २६५) 

खोजत aad ag बीचारिओ दास गोविंद पराइण ॥ 

अविनासी खेम चाहहि जे नानक सदा सिमरि ARIST ॥ (Go ७१४) 

यदि तुम सिमरन करोगे, तुम्हें अविनाशी पद के समीप ले जायेगा 
सिमरन। लेकिन सिमरन के आगे सुरति आती होती है । 

सुरति सबदि भव सागर तरीऐ नानक नाम बखाणे॥ (पृ० ६३८) 

जब तेरी सुरत, सुरत नाम है वृत्ति का, विचार का। जब तुम्हारा 
विचार उस परमेश्वर के साथ जुड़ जायेगा, जब तुम्हारा ध्यान लग जायेगा, 
जब तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति हो जायेगी, तेरा उद्धार हो जायेगा। 

कत जाईए रे घर लागो रंगु ॥ 

मेरा चितु न चले मनु भईओ पंगु ॥१॥ रहाउ॥ 
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एक दिवस मन भई उमंग ॥ 

घसि चंदन चोआ बहु पुगंध ॥ 

पूजन चाली ब्रहम ठाइ II 

सो ब्रहमु बताइओ गुर मन ही माहि ngu 

जहा जाईऐ तह जल VAM II 

तू प्ररि रहिओ हे सभ समान ॥ 

बेद पुरान सभ देखे जोड़ ॥ 

ऊहा तउ ME TS ईहां न होइ ॥२॥ 

सतियुरु मै बलिहारी तोर ॥ 

निनि सकल बिकल भ्रम काटे मोर ॥ 

रामानंद सुआमी रमत ब्रहम ॥ 

गुर का सबदु काटे कोटि करम ॥३॥ (yo ११६५) 


रामानंद का एक ही शब्द है गुरू ग्रन्थ साहिब में। एक परमानंद 
का है, उसके गुरु-भाई का। रामानंद कहते मैं वह जो बाहर नारायण का 
मंदिर था, उसकी पूजा करता होता था। जब मेरे अंदर उस परमेश्वर की प्राप्ति 
हुई, आनंद प्राप्त हुआ तब उस समय मेरे भीतर लग गया, प्रेम लग गया। 
पूर्ण प्रेम के साथ मेरा यह मन. जुड़ गया, अब- 

कत जाईएऐ रे घर लागो रंगु ॥ 

मेरा चित न चले मनु भयउ पंगु ॥ 


मेरा मन पिंगला (बेकार) हो गया। मन के दो ही पाँव होते हैं। 
संकल्प और विकल्प, तीसरा कोई नहीं होता। जीव कभी तो संकल्प कर 
लेगा कभी कहेगा, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। विकल्प कर लेगा और मन का 
कोई साधन नहीं होता और जब मैं पूजने चला अपने उस नारायण को 
तो गुरु साहिब मुझे मिले उन्होंने कहा - 

कत MÌ रे घर लागो रंगु ॥ 

मेरा चितु न चले मनु भइउ पगु ॥ रहाउ॥ 

एक दिवस मन भई उमंग ॥ 
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घसि चंदन चोआ बहु TT ॥ 

पूजन चाली ब्रहम ठाइ ॥ 

सो ब्रहम बताइओ गुर मन ही माहि ॥ 

वह मुझे गुरु मिला, गुरु ने कहा वह ब्रह्मज्ञानी व्यापक है, ब्रह्म 
उसको कहते हैं जो साक्षी रूप, द्रष्टा रूप, तुम्हरे भीतर चेतन बैठा तुम्हारा 
आपा, आत्मा, जिसको अपना आप कहते हैं - 


जिनी आतु चीनिआ परमातमु सोई ॥ 

एको अंग्रित बिरखु है फलु अग्रितु होई ॥ (Yo ४२१) 

और अमर हो जायेगा। अमर पहले ही है तू लेकिन अभी वृत्ति 
के भुलावे में हो, तुम विचारों में फॅसे हुये हो। वह विचारों का जो उत्स 
है वह सोऽहम्‌ प्रकाश अनुभव È | 


चीनत aig निरंजन लाइभ ॥ 

कहु कबीर तौ अनभउ पाइआ ॥ (qo ३२८) 

जब उसने चित्त को चेतन के साथ जोड़ा तो इस का आपा प्राप्त 
हो गया, अनुभव। आपा प्राप्त हो गया तो मुझे वह ब्रह्म, वृत्ति में भीतर 
ही बताया और मेरा उद्धार हो गया। अब मुझे इतना कह गया - 


जहा MR तह जल पखवान ॥ 

तूँ प्रि रहिओ है सभ समान ॥ (go ११६५) 

अब मुझे इतना पता लग गया कि जो मेरे हृदय में प्रकाश रूप, 
ज्योति स्वरूप है वह सबके हृदयों में है। भगवान कृष्ण ने जब ज्ञान 
आरम्भ किया, उसने स्पष्ट यहीं से आरम्भ किया। 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञ योज्ञानं यन्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ (गीता १३/२) 

जो मेरे शरीर के भीतर क्षेत्रज्ञ, चेतन ज्ञान, परमात्मा है, वह सब 
के हृदयों में एक ही है। 

सभ महि जोति जोति है सोइ ॥ 

तिस दै चानणि सभ महि चानणु होइ ॥ 
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गुर साखी जोति WIE होइ ॥ (Yo १३) 

वह सब के भीतर ज्योति है। यदि ज्योति सब के भीतर न हो तो 
हम अपनी वृत्तियां किस के द्वारा देखें ? 

नानक पारखु आपि जिनि खोटा खरा पछाणिआ ॥ (Jo १४४) 

वह पारस स्वयं है परमेश्वर, जो हृदय में बैठकर परीक्षा करता है, 
अशुभ विचारों की भी, शुभ विचारों की भी। उसे पता लग जाता है , यह 
मेरा उपयुक्त था। यह अनुपयुक्त था। वह परमेश्वर सब के हृदयों में है। 
उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 

क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धिसवक्षेत्रेष भारत ॥ 

क्षेत्र क्षेत्रज्ञ NMT यत्तज्ज्ञानं AT मम ॥ (गीता १३/२) 

मेरा यह मत है कि जिसको क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो गया, 
उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। संसार मिथ्या है, क्षेत्रज्ञ द्रष्टा है, 
साक्षी है, व्यापक है, परिपूर्ण है। इस लिए 

द्रिसटिमान है सगल मिथेना ॥ (Yo १०८३) 

जो देखने में आते हैं - तीन गुण हैं। चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, 
चाहे प्राण हों, चाहे इन्द्रियें हो, शरीर हो, यह सब मिथ्या है। परन्तु द्रष्टा 
देखने वाला तो नहीं मिथ्या। 

ZS सुरति बादु अहंकार ॥ 

one न गूभा जो देखणहारु ॥ 

R पडि पंडितु बादु Tart ॥ 

भीतरि होदी वसतु न जाणे ॥ (Jo ८५२) 

यहां तक उपदेश जब पहली पातशाही ने किया, वह पंडित कहता 
जी, फिर तुम नहीं मरोगे ? 

हउ न ग्रुआ मेरी मुई बलाइ ॥ 

one न मुआ जो रहिआ समाइ ॥ 

कहु नानक गुरि ब्रहमु दिखाइभा ॥ 

मरता जाता TR न आइआ I (Yo ८५२) 

वहां जन्म-मरण है नहीं परमेश्वर में । जन्म-मृत्यु, मन आदि का 
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धर्म है, स्थूल, सूक्ष्म शरीर का और शेष चेतन तो निर्लेप है, वह तो शुद्ध 
हे, वह तो नारायण है, वह तो परमेश्‍वर रूप है, वह तो निराकार है 
निराकार का जन्म मरण कभी हुआ ही नहीं है। इसलिये वह परमेश्वर 
परिपूर्ण है, व्यापक है, वह ज्योति स्वरूप है। वह ज्योति जब प्रकट हो 
जायेगी तो सारा संसार मिथ्या हो जायेगा। उस समय उसको ज्ञान आ 
जायेगा। सूझ आ जायेगी, पता लग जायेगा भई! यह प्रयोजन था। 

थर्ड परापति मानुख देहुरीभा ॥ 

गोबिंद मिलण की इह तेरी बरीआ ॥ 

अवरि कजि तेरै कितै न काम ॥ 

Ay साध संगति भजु केवल नाम ॥ (qo १२) 

तुम एक - शुद्ध नाम जपा करो। नाम तुम्हें तब प्राप्त होगा जब 
तेरा अन्तःकरण शुद्ध होगा। उसमें जो नामी बैठा है, वही नाम है। 

नाम के धारे खड TEAS ॥ (Jo २८४) 

जिसने समस्त खंड ब्रह्माण्ड धारण किये हैं उसको नाम कहते हैं। 
नाम-नामी का अभेद होता है। उस समय तुम्हें अपने आप सत्य का पता 
लग जायेग, भाई ! सत्य और असत्य क्या चीज है ? फिर तुम्हें यह पता लग 
जायेगा । 

आदि qg जुगादि सचु ॥ 

है भी ag नानक होसी भी ag ॥ (qo १) 

वह सत्य सदैव रहने वाला है, तीनों कालों में एक रस | असत्य जो 
है उसकी सत्ता नहीं होती, वह देखने में तो होता है। रस्सी में सर्प प्रतीत होता 
है। जब रस्सी का ज्ञान होता है तब सर्प है ही नहीं वहां। सीपी में चांदी प्रतीत 
होती है। जब बालक जाता है, उठाता है, चांदी समाप्त हो गई और सीपी 
उसने फेंक दी। क्यों? झूठी थी, मिथ्या थी। इसी प्रकार इसको जब अपने आप 
का ज्ञान हो गया, सूझ आ गई, इसको पता लग जायेगा कि मेरा आपा 
जन्म-मरण से रहित है नारायण। वह मेरी वृत्ति में बैठा है। वह मेरी वृत्ति को 
भी देखता है, और मेरी वृत्ति के द्वारा समस्त संसार को भी देखता है। वह 
है द्रष्टा, वह है साक्षी, चेतन, वह है आपा, वह ज्योति स्वरूप है। वह ज्योति 
स्वरूप इसको कैसे प्राप्त होता है। अब पढ़ भाई ! 
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सोरठि महला ५॥ 

सोरठ राग में पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव जी महाराज कथन 
करते हैं - 

प्रभ की सरणि सगल भै लाथे 

जब तुम परमेश्वर की शरण पड़ गया, तेरे समस्त भय नाश 
हो जायेंगे। शरणागति अन्तिम धर्म है। समस्त कार्यो में अंतिम कर्म 
शरणागति है। 

सर्व धर्मान्परित्यन्य मामेकं शरण व्रज ॥ 

` अहं त्वा सर्व पायेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (गीता १८/६६) 

गीता समाप्त कर दी यहां, बस। अंततः उसने बताया, कि 
शरणागति ही साधन है, तुम शरण ले लो सच्चिदानंद परमेश्वर की, व्यापक 
परिपूर्ण की, तुम्हारे समस्त भय नष्ट हो जायेंगे। तेरे समस्त पाप नष्ट हो जायेंगे 
। गुरु साहिब ने लिखा है - 

जो सराणि आवै fag कांठि लावै 

इहु बिरदु सुआमी संदा ॥ (qo ५४४) 

जो शरण आता है उसको कंठ लगा लेता है। शरण तो अंतिम 
सोपान है, बस ! जब यह शरण पड़ गया इसको परिपूर्ण परमेश्वर उसी 
क्षण प्राप्त हो जायेगा। जब सुग्रीव ने कहा कि शत्रु का भ्राता आया है और 
आपके पास आने के लिये कहता है, विभीषण आया है चलकर दिल से, 
उसने कहा ले आ। फिर कैसे लायें? तुम सारे मंत्री पीछे हो जाओ, बड़े 
आदर के साथ लाओ। वह आ गया, ले आये। जब उसने नमस्कार की, 
माथा उठाया तो राम ने लेकर उस कमण्डल में से उसे तिलक कर दिया, 
कहता आ भाई लंकेश। लंका का मालिक बना दिया। सुग्रीव ने कहा जी 
यह नीति नहीं हैं। वे कहते - 

सखा नीति तुम नीकि विचारी ॥ (सुन्दरकाण्ड ४३-८) 

मंत्री नीति जानते है, तुम बहुत श्रेष्ठ नीतिज्ञ हो, लेकिन मेरा तो 
यह नियम है जो मेरी शरण आये मैं उसका जन्म-मरण काट देता हूँ 
तुम मेरी नीति नहीं जानते? मेरी तो धर्म-नीति है, तेरी राजनीति है। 
राजनीति में तो आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई, धर्म नीति ही 
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मोक्षप्रद È 1 यह शरण आया है, इसका उद्धार कर दिया, इसका जन्म मरण 
काट ari शरणागति अंतिम है, शरणागति का नाम ही प्रेमभकित है। 
ग्रेम भगति उधरहि से नानक 

करि किरपा ag आपि करिओ है ॥ (Jo १३८८) 
जब यह प्रेमाभक्ति की शरण जाता है, इसका आप ही उद्धार हो 
जाता है। संत बन जाता है, यदि वहां पहुंच जाये तो। इसका आपा सर्वत्र 
व्यापक है इसलिये गुरु साहिब कहते यदि तुम समस्त भय नाश करना 
चाहते हो पापों के, जन्म-मरण के तो परमेश्वर की शरण ले लो इसके 
ऊपर अन्य कोई साधन नहीं है। 

दुख बिनसे सुखु पाइआ ॥ 

तुम्हारे समस्त दुख नाश हो जायेंगे। सुख स्वरूप परमेश्वर तुझे 
प्राप्त हो जायेगा । 


दइआलु होआ पारब्रहमु सुआमी ॥ 

मेरे ऊपर गुरु अर्जुन देव जी कहते, वह स्वामी महापुरुष पूर्ण 
परमेश्वर बड़ा दयालु हो गया है, मुझे गुरु रामदास जी को भेंट किया, मुझे 
गुरु रामदास की प्राप्ति हो गई। मुझे वह गुरु और परमेश्वर ने बख्श दिया। 

गुरु परमेसर एको जान ॥ 

गुरु और परमेश्वर एक होते हैं। 

ब्रहम गिभानी कउ खोजहि महेतुर ॥ 

नानक ब्रहमगिआनी आपि परमेसर ॥ 

ब्रहम गिआनी सभ Aa का करता ॥ 

ब्रहम गिआनी सद जीवै नहीं मरता ॥ (qo २७३) 

वह जन्म-मरण वाली वस्तु नहीं होती। वह आत्म स्वरूप होता है - | 

जिनी आतम चीनिआ परमातमु सोई ॥ 

एको afta बिरखु है फलु अंग्रित होई ॥ (qo ४२१) 

वह अमर हो जायेगा। इसलिये भाई | शरणागति बहुत श्रेष्ठ वस्तु 
है। पर कब? जब परमेश्वर पूर्ण प्रसन्न हो जाये । प्रेमाभक्ति जब इसको प्राप्त 
हो जाये तो इसका मन प्रेम के साथ जुड़ जाता है, परमेश्वर के साथ। 
अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है। उसे लिव (लौ, लगन) कहते हैं-उधर 
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ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं, कोई अखण्डाकार। ये अपने अपने मत हैं, वस्तु एक 
ही है। इस करके इसका आपा, चेतन है, व्यापक है, सत्य है, ज्ञान है, आनंद 
है, परिपूर्ण है। ओह भाई इसके, परमेश्वर की कृपा से दुःख नष्ट हो गये, सुख 
प्राप्त हो गया, आत्म सुख प्राप्त हो गया। यह परमेश्वर और गुरु की कृपा है। 

पूरा सतिगुरु धिआइआ ॥ 

पूर्ण गुरु रामदास, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, सतूगुरु । 

ब्रहम गिआनी कउ खोजहि महेतुर ॥ 

नानक ब्रहम गिआनी आपि प्रमेतुर ॥ (go २७३) 

इसलिये पूर्ण ब्रह्मज्ञानी गुरु रामदास सतूगुरु का जो नाम था, वह 
मैं जपा, जो ध्यान बताया उसका अभ्यास किया। मैं पूर्ण गुरु की शरण 
पड़ा और मुझे यह फल मिला। 

प्रभ जीउ तू मेरो साहिबु दाता ॥ 

अब मुझे यह पता लग गया कि हे परमेश्वर तू मेरा स्वामी है, तू 
ही मेरा दाता है। 

सभना जीआ का इकु दाता ॥ 

सो मै विसारि न जाई ॥ (Go २) 

जो सब का दाता परमेश्वर है, उसको कभी भूलना नहीं। जब यह भूल गया 


परमेसर ते भुलिआं विआपनि सभे रोग ॥ 
बेमुख होए राम ते लगनि जनम विजोग ॥ (Jo १३५) 


इसलिये उस परमेश्वर को भूलना नहीं। वह साहिब है, वही 
स्वामी है, वही रक्षक है, वह अन्तर्यामी है। 


राखा एकु हमारा छुआमी ॥ 

सगल घटा का अंतरजामी ॥ (Jo ११३६) 

करि किरपा प्रभ दीन दइआला ॥ 

हे दीनों पर दया करने वाले हे प्रभु ! परमेश्वर मेरे पर कृपा कर। 
गुरु अर्जुन देव जी ने एक स्थान पर 'सुखमनी साहिब” में लिखा है कि संत 
के संग मिलने के कारण परमेश्वर की प्राप्ति होती है। परमेश्वर कब 
मिलता है ? 
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गिआन अजनु गुरि दीभा भगिआन अंधेर frag ॥ 
हरि किरपा ते संत भेटिआ नानक मनि TMG! ॥ (Yo २६३) 
वह मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश हो गया, वह ज्ञान मुझे प्राप्त 
हो गया । 

संत संगि अतरि प्रभु डीठा ॥ 

नामु प्रभू का लागा मीठा ॥ (Yo २६३) 
मैं उस संत के संग के कारण, गुरु रामदास के अपने भीतर 
परमेश्वर के दर्शन किये। अब मुझे कभी भूलता नहीं । इतना प्रिय लगा कि 
अब नहीं मुझे कभी भूलता। इसलिये मुझे परमेश्वर, मेरे हृदय में प्राप्त 
हुआ। लेकिन गुरु रामदास जी ने कूपा तो पहले भी की, लेकिन गुरु की 
जब कृपा की मोहर लग गयी तो मुझे भीतर प्राप्त हो गया । अब मुझे कहीं 
भागना नहीं पड़ा । अब तो - 

पूजन चाली ब्रहम ठाइ ॥ 

सो ब्रहमु बताइओ गुर मन ही माहि ॥ (Jo ११६५) 
अब तो पता लग गया तो मन में प्रकाश, चेतन-ज्योति है, वह 
परमेश्वर È I वह व्यापक है, वह आपा है उसे आत्मा कहते È l वह आत्मा 
परमात्मा का कभी भेद नहीं होता। सूफियों ने यह कहकर समाप्त कर 
दिया सब कुछ - 


खुद शनाशी खुदा शनाशी ॥ 


इतनी बात में सूफियों का शास्त्र समाप्त हो गया। उन्होंने स्पष्ट 
यह बात कह दी 'खुद शनाशी खुदा शनाशी' जब स्वयं को जान लिया, 
खुदा ही खुदा है, वही एक है परमेश्वर। इसलिये बुद्ध ने भी यही कहा 
- "निर्वाण पद” | उसका वही है आपा। अन्य कोई नहीं हैं जिससे सब दुख 
नाश हो जाते हैं । परमेश्वर "निर्वाण पद” भी प्राप्त हो जाता है और 
उसने ईश्वर का न खण्डन किया, न मंडन किया, कोई बात नहीं की। 
निर्वाण पद की उसको प्राप्ति हुई। ६ वर्ष उसने साधना की, बुद्ध ने। वह 
भारत का एक बड़ा भारी महापुरुष हुआ है। गुरुनानक के बराबर की बात 
तो उसकी हो नहीं सकती । यह तो - 
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जोति रूपि हरि आपि नानकु कहायउ II (Jo १४०८) 

यह तो एक ज्योति अवतरित हुई और उसने तो जागृत किया, बुद्ध 
ने। बुद्ध ने इतनी साधना की ६ वर्ष, जो भी गुरु ने बताया। भाई ! तीन 
मास तो एक चावल ही खाना है। उसने वही खाया। फिर बताया भाई 
और किसी के पास चला जा, मेरी तो यहां तक पहुँच थी। जब सब समाप्त 
हो गये विषय, शरीर बड़ा ही निर्बल हो गया, निरंजना नदी - बुद्ध गया, 
ऐसे छोटी सी है। उस में जब थोड़े से पानी में से निकलने लगा, उससे 
चला नहीं गया। उसने पीपल की पकड़ी टहनी सी और उसकी जड़ों में 
बह गया। वह निराश हो गया, कहता कुछ नहीं । कहता संसार में कुछ 
नहीं। जब उसने संसार सारा भीतर से निकाल दिया तो अपने आप ही 
उसको 'निर्वाण पद” अर्थात्‌ परमेश्वर प्राप्त हो गया। उसने कहा अब क्या 
करें ? मेरे जो चार-पांच सेवक थे वे पांचों छोड़ कर चले गये। क्यों? वह 
खीर लाकर थाली एक माता ने रख दी। वह शूद्रा थी, उन्होंने कहा गौतम 
शूद्रा की खीर खा गया, भ्रष्ट हो गया। इसको गुरु नहीं मानना, वे छोड़ 
कर चले गये। उसने कहा अब मुझे प्राप्त हुआ है। वे मेरे शिष्य चले गये 
सेवा करते, उनको पता नहीं था, पहले मुझे प्राप्त भी कुछ नहीं था, 
इसलिये जब प्राप्त हुआ, अब क्या करें ? फिर उन शिष्यों की ओर उठ 
कर चला। जब उन शिष्यों ने देखा कहते वह आता है गौतम। लेकिन 
अब हमने न तो इसके पांवों में प्रणाम करना है और न इसपर विश्वास 
करना है, जब वह समीप गया, जबरदस्ती उनके माथे झुक गये। उसने 
कहा तुम तो ये विचार करते थे ? सर्वज्ञता आ गई उसमें । तुम तो ऐसे 
बातें करते थे, वे कहते हमारा पक्का इरादा था लेकिन कोई शक्ति है 
जिसने पकड़ कर हमें तुम्हारे चरणों पर डाल दिया। फिर उसने कहा-अरे 
निर्वाण पद की प्राप्ति मुझे हो गई है। यह पद है ऐसे प्राप्त होता है, वह 
तुम्हारा आपा है, वह आत्मा है। इसलिये फिर उनको भी ज्ञान हो गया, 
फिर उसका प्रचार करने लग गये। एक बार समस्त एशिया बौद्ध हो गया 
था। दूसरी बार ब्राह्मण विद्या ने पछाड़ कर धकेला है। इसलिये वह बौद्ध 
वह बुद्ध बड़ा महापुरुष हुआ है। इसलिऐ उसने कहा अरे- नारायण पद' 
तुझे तब प्राप्त होगा जब तेरा मन संसार से खाली होगा। जब तक तुम्हारे 
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मन में संसार है, उसकी कामनायें हैं, वासनायें हैं तब तक वह पद प्राप्त नहीं 
होता। इसलिये भाई वह परमेश्वर है, जो वृत्ति का साक्षी, द्रष्टा, देखने 
वाला, चेतन, वही ब्रह्म और वही ईश्वर है, गुरु साहिब ने लिखा है - 

घटि घटि मै हरि जू बसे संतन कहिओ पुकारि ॥ 

pg नानक तिह भु मना भए निधि उतराहि पारि ॥ (qo १४२७) 

जो सब के हृदयों में निवास करता है, वह तुम्हारे हृदय में भी है, 
जिस दिन तुम्हें वह प्राप्त हो गया तुम्हारी मोक्ष हो जायेगी, संसार से पार 
हो जायेगा। कृष्ण जी ने भी यही लिखा जा कर १८वें अध्याय में - 

ईश्वरः सर्वभूताना हृदेशे अर्जुन तिष्ठिति ॥ (गीता १८/६१) 

वह कहता आरे वह सब के Gaal में ईश्वर बैठा है, और तेरे हृदय 
में भी अर्जुन ईश्‍वर बैठा है लेकिन तुझे अपने आप का ध्यान नहीं आया 
और बाहर है तेरी वृत्ति। तुम उस - जो भीतर ज्योति है उसके आकार 
वृत्ति कर। तेरा आपा वही है, तू भी तर जायेगा। ईश्वर तुम से विलग नहीं 
और तुलसीदास ने भी रामायण में यही बात लिखी है - 

ईस्वर अंस जीव अबिनासी ॥ 

चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ 

सो मायाबस भयउ NAR ॥ 

बँध्यो कीर मरकट की नाई ॥ (रामचरितमानस ७/११७) 

कहता अरे यह शुद्ध है, व्यापक है, श्रेष्ठ है, परिपूर्ण है लेकिन 
माया के मोह में यह दो बातें भूल गया। जैसे बंदर लोभवश चनों में हाथ 
डालकर मुठ्ठी छोड़ता नहीं है, HA जाता है, और जैसे पिंजरे में तोता 
बंद हो जाता है, चोगे के लालच में । इस लिये तू संसार का लोभ, मोह, 
अहंकार आदि त्याग दे। ईश्वर तुम्हारे से विलग नहीं है। तुम ईश्वर के 
अंश हो और जीव नहीं हो। तुम निर्मल हो, सहज सुख राशि, तुम ज्ञान 
की राशि हो, तुम ज्ञान का पुंज हो, तुम्हें भ्रम के कारण जीवपना प्राप्त 
हुआ, इस लिये भाई ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, उसको ब्रह्म कह लो, ईश्वर 
कह लो, व्यापक कह लो, सतू चित्त आनंद कह लो, वह इसका आपा है, 
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उसको आत्मा भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं - 

गुण गावउ रंगि राता ॥ 

प्रेम के साथ उस के गुण गाओ। पहले प्रेम के साथ मन को भिगो 
लो। प्रेम के साथ, प्रेम में जब मन रम जायेगा तो फिर उसका गुण गायन 
करो, तुम्हें परमेश्वर प्राप्त हो जायेगा। 

साच el सुन लेहु सबै 

जिन ग्रेमु किउ तिन ही प्रभु पाइयो ॥ (अकाल उस्तति) 

दशम्‌ पातशाह कहते जिसने भी प्रेम किया भाई उसने परमेश्वर 
को पाया। अन्य इसमें कोई साधन नहीं । 


साच कहौं पुन लेहु सबै 
जब सबने प्रार्थना की, कहते सारे सुन लो मैं सत्य कहता हूँ। 


जिन प्रेमु किउ तिन ही प्रभु पाइयो ॥ 

जिसने भी प्रेम किया, प्रभु को वह पाता है। इस लिये भाई 
परमेश्वर जब गुण गाओ, भजन करो, पूर्ण प्रेम के साथ गाओ। आपका 
` मन कहीं और न जाये। मन का लगाव और संसार में न हो, एक तुम्हारी 
वृत्ति प्रेमरंग से भरकर, प्रेम द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ जाये तो तुम्हें 
अविनासी पद की प्राप्ति हो जायेगी। 


रहाउ ॥ 

रागियों के लिये होता है। 

सतिगुरि नाम निधानु द्रिडाइआ ॥ 

सतूगुरु रामदास ने मुझे नाम दृढ़ करा दिया, साक्षात्‌ करा दिया। 
“नाम” नाम है परमेश्‍वर का, व्यापक का, चेतन का। 

नाम के धारे खड TEAS ॥ (Yo २८४) 

जो समस्त संसार का स्वामी है। कबीर को यह शंका की ब्राह्मणों ने 
भाई! तुम ओम (ई) क्यों कहते हो? तुम जुलाहे हो, यह तो ब्राह्मणों का 
अधिकार है, तेरा ओम (ॐ) का कया अधिकार है ? उसने कहा मै ओम (३) 
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आप वाला नहीं कहता, जो तुम लिखकर ॐ मिटा देते हो, उसको नहीं मैं कहता | 

ओअकार आदि गै जाना ॥ 

लिखि अरु मेटे ताहि न माना ॥ 

MAM TÀ TS कोई ॥ 

सोई लखि मेटणा न होई Il (Jo ३४०) 

मैं तो उस ओंकार को मानता हूँ जो समस्त विश्व का आदि है, 
उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता, लयकर्ता, रक्षाकर्ता है। मै उस ॐ का पुजारी हूँ 
जो आप ॐ लिखकर मिटा देते हो, इस को मैं नहीं मानता। इसलिये नाम 
भाई परमेश्वर है। नाम नामी का अभेद है। वह मुझे नाम, गुरु अर्जुन देव 
जी कहते, गुरु रामदास जी ने दृढ़ करा दिया है। दृढ़ क्या करा दिया 
साक्षात्‌ करा दिया। पहले यदि आपका थोड़ा आपा न हो तो तुम बुद्धि 
किसके साथ देखो ? बुद्धि तो जड़ है। बुद्धि तो तुम कहते हो कि आज 
मेरी बुद्धि भाई कुछ भ्रष्ट सी हो गई, मैं भूल गया, आज मेरा मन भी कुछ 
ठीक नहीं हैं। वह जो ठीक, गलत को जानने वाला चेतन आत्मा है, इसका 
आपा है। वह परमेश्वर है, वह मुझे दृढ़ कर दिया, वह मुझे नाम दृढ़कर 
दिया, उसी का नाम जपना। उसी का नाम एकंकार है, उसी का नाम 
सतूनाम है। गुरु साहिब ने लिखा है - 


एकम एककार निराला ॥ 

अमरु अजोनी जाति न जाला ॥ 

अगम अगोचरु By न रेखिआ I 

खोजत खोजत घटि घटि देखिआ ॥ (Jo ८३८) 

कहते, है कहाँ ? कहते 'खोजत खोजत घटि घटि देखिआ' 
कहते वह सबके हृदयों में ओंकार बैठा है। भाई साहिब भाई गुरदास 
जी कहते - 

एका एकंकारू लिखि देखालिआ ॥ 

ऊड़ा ओंकारु पासि TERTA II (भाई गुरुदास ३/१५) 

पहले एका (एक) लिखा भाई परमेश्वर एक है, जन्म मरण से 
रहित है, शुद्ध है और - 
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आदि सचु जुगादि सचु ॥ 

है थी सचु नानक होसी भी सचु ॥9॥ (पृ० १) 

बाद में ओम लिखा भाई, यह उसका नाम है। इस एक का तुम 
नाम जपना। एक के तुम पुजारी हो और अनेक के तुम पुजारी नहीं। जो 
अनेकों में एक जानता है उसको सुमति कहते हैं, जो एक में अनेक देखता 
है वह कुमति है। कुमति और सुमति का इतना ही अंतर है। भाई साहिब 
भाई कन्हैया ने सब में एक देखा, सब को जल पिलाया और तुम देखते 
हो उसको FA फल प्राप्त हुआ? उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, वह बख्शा गया 
। गुरु दशमू पातशाह ने कृपा करके उसको यहां खड़ा किया। उसको अपना 
आप साक्षात्‌ करा दिया। वह गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जुन देव जी कहते नाम 
मुझे दृढ़ करा दिया, साक्षात्‌ करा दिया, नाम नामी का अभेद है। 


चिंता सगल बिनासी ॥ 
अब सारी चिंता समाप्त हो गई, कोई चिंता शेष नहीं रही है। 
` परमेश्वर को कोई चिंता नहीं होती है? चिंता बुद्धि में होती है। यह सब 
कुछ बृद्धि में होता है। 

भरीऐ मति पापा के सांगि ॥ 

ओहु nI नावै कै रागि ॥ (qo ४) 

मैल बुद्धि तक ही जाती है। वह तो शुद्ध है, चेतन तो प्रकाशक 
है, वहां तो मैल है ही नहीं, वहां तो चिंताएं भी नष्ट हो गयी, सब पाप 
भी नष्ट हो गये। 

करि किरपा अपुनो करि लीना 


परमेश्वर ने कृपा करके, गुरु अर्जुन देव जी कहते मुझे अपना बना 
Ra अब मेरा स्वामी परमेश्वर हो गया। अब मुझे यह दृढ़ निश्चय हो 
गया। 

राखा एकु हमारा सुआमी n 

सगल घटा का अत॑रणामी ॥ (Jo ११३६) 

वह जो सबके हृदय में अन्तर्यामी बैठा है, वह मेरा मालिक 
है। वह मेरे हृदय में भी बैठा है, वह सबके हृदय में भी बैठा है। वह 
व्यापक, परिपूर्ण, चेतन है। 
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मनि वसिआ अबिनासी ॥ (पृ० २७७) 
अब नाश रहित जो अविनासी पद था, चेतन, नाश से रहित, वह 
मेरे मन में प्रकट हो गया, साक्षात्‌ हो गया, अविनासी पद की प्राप्ति मुझे 
हो गई। अविनासी पद की प्राप्ति ही मोक्ष है। आपको अविनासी, पक्का 
साक्षात्‌ हो जाना, इसकी मोक्ष हो गई। जब तक यह मन बुद्धि अन्य कहीं 
काम, कोध, लोभ, मोह, अहंकार में है, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस में है 
तब तक यह परमेश्वर के पास नहीं पहुँचा। यह अपनी परीक्षा आप ही 
करे, और किसी से न कराये। इसे आप ही पता लग जायेगा। 

ता कउ बिघनु न कोऊ लागै ॥ 

अब कोई विघ्न, कोई पाप नहीं लगेगा उस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को। 
जो सतिगुर अपुने राखे ॥ 

जो सतगुरु ने अपने बना लिये, उसको जन्म-मृत्यु से बचा लिया। 
पापों से बचा लिया, वे उपकृत हुये। 

जा कउ अपुनी करै बखसीस ॥ 


ता का लेखा न गनै जगवीस ॥ (Jo २७७) 
वह लिखित से मुक्‍त हो जाता है । 
लेखा छोडि अलेखै छूटह (Yo ७१३) 


चरन कमल बसे रिद अतारि 

उस गुरु के चरण कमल मेरे हृदय में बसते हैं, गुरु रामदास महाराज 
के, जो उन्होंने शब्द दिया, मेरे हृदय में बसता है। उसने शब्दी प्रकट कर 
दिया, परमेश्वर प्रकट कर दिया। शब्द-शब्दी का अभेद होता है। 

सुरति सबदि भव सागर तरीऐ 

नानक नामु वखाणे ॥ (Jo १३८) 

जब सुरत (ध्यान) अविनासी शब्द के साथ मिल गई तो फिर नाम 
का वर्णन किया और फिर उपकृत हुआ | 

अंमित हरि रसु चाखे ॥ 
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वह जो अमर करने वाला हरि रस था, वह मैंने चख लिया। गुरु 
अर्जुन देव जी कहते, मुझे प्राप्त हो गया, मैंने पा लिया । 

करि सेवा सेवक प्रभ अपुने 

कहते अपने प्रभु का सेवक बनकर अपने प्रभु की सेवा किया कर। 
परमेश्वर की उपासना किया कर, परमेश्वर का सिमरन किया कर और 
परमेश्वर समझकर सब की सेवा किया कर। वह कब होगी ? 

बिसारि गई सभ ताति पराई ॥ 

जब ते साध संगति मोहि पाई ॥ रहाउ ॥ 

ना को बैरी नही बिगाना 

सगल संगि हम कउ बनि आई ॥१॥ 

जो प्रथु कीनो सो भल मानिभो 

एह सुमति साधू ते पाई ॥२॥ 

सभ महि रावि रहिआ प्रभु एकै 

पेखि पेखि नानक बिगसाई ॥३॥ (Jo १२६६) 


अब मुझे वह परमेश्वर प्राप्त हो गया। “ताति? नाम है ईष्या' 
का । अब मेरी ईर्ष्या सब समाप्त हो गई। ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी है यह 
जीव को बड़ा दुख देती है। इसलिये जीव बनाया ही इसी ने है। अब यह 
समस्त ईर्ष्या नष्ट हो गई। अब सुमति प्राप्त हो गई। सर्वत्र परमेश्वर 
दृष्टिगोचर हो गया, अब मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। 

जिनि मन की इछ पुजाई ॥ 

जिस परमेश्वर ने मन की समस्त इच्छायं पूर्ण कर दी। चार बातें 
ही गुरु रामदास जी कहकर गये थे इतिहास में - 

१. अमृतसर तीर्थ सम्पूर्ण करना 

२. तरनतारन तीर्थ निर्माण करना 

३. गुरुग्रन्थ साहिब की बीड़ बांधनी (सम्पादन करना) 

४. करतारपुर एक नगर बसाना। 

वे चारों पूर्ण हो गई गुरु अर्जुन देव जी की। इसलिये मेरी समस्त 
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इच्छायें पूरी कर दी गुरु परमेश्वर ने - 


नानक दास ता के बलिहारै ॥ 


गुरु अर्जुन देव महाराज कहते मैं उसके ऊपर बलिहारी जाता हूँ, 
परमेश्वर के ऊपर कुर्बाण जाता हूँ जिसने मुझ पर कृपा करके बुद्धि शुद्ध 
की, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समस्त कार्य मेरे सम्पन्न हो गये। 


जिनि पूरन पैज रखाई ॥ 

जिसने मेरी पूर्ण इज्जत रखी । सारे विरोधी थे, जिसने ईर्ष्या करने 
वाले, फीके पड़ गये पृथ्वी चन्द आदि। लेकिन वह मेरी पूर्ण रक्षा, उस 
परमेश्वर ने की। मेरी इज्जत परमेश्वर ने रखी, मुझे अपना समझकर 
बचाया। उसने अपनी शरण आये की मेरी इज्जत रखी। पहले “शरण” पद 
आया। शरण में इतनी शक्ति है, बख्शा जाता है शरण में आकर जीव। 


बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु ॥ 
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_ १ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


(8) 


सोरठि महला ५ ॥ 
अपना गुरु धिआए ॥ मिलि कुसल सेती घरि आए ॥ 
नामै की वडिआई ॥ तिसु कीमति कहणु न जाई ॥१॥ 
संतहु हरि हरि हरि आराघहु ॥ 
हरि आराधि सभो किछु पाईऐ कारज सगले साधहु ॥रहाउ॥ 
प्रेम भगति प्रभ लागी ॥ सो पाए जिसु वडभागी ॥ 
जन नानक नामु घिआइआ ॥ तिनि सरब सुखा फल पाइआ ॥२॥ 


(Jo ६२७) 


सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु । 

शब्द आपने श्रवण किया, ईश्वरीय वाणी का, गुरु अर्जुन देव जी 
द्वारा आया। इसमें बात एक ही है, मुक्ति आराधन में ही है। 

दुनीआ सागरु gae TR किए कारि पाईऐ पारो ॥ 

चरपटु बोले अउथू नानक देहु सचा बीचारो ॥ (पृ० ६३८) 

गोरख को उसने कहा, जब सब ने प्रश्‍न कर लिये, सब हार चुके 
। मुझे भी एक प्रश्‍न की आज्ञा दो। उसने कहा तुम भी कर लो। यह प्रश्न 
चरपट ने किया - 

दुनीआ सागरु gae कहीऐ किउ कारि पाईऐ पारो ॥ 

चरपटु बोले अउधू नानक देहु सचा बीचारो ॥ (पृ० ६३८) 

हे अवधूत नानक! 'अवधूत” शुद्ध का नाम है। जिसका मन आदि 
का कोई शंका, विकार, अतं:करण में न रहे, उसको अवधूत कहते हैं। 
आप अब मुझे सत्य विचार करो कि - पार कैसे at ? यह संसार जो है 
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एक सागर है, यह तो सागर है, इससे पार होने का कोई उपाय बताओ? 
जैसे जल महि कमलु निरालमु मुरगाई नै ATT ॥ 
सुरति सबदि भव सागर तरीऐ नानक नामु TAT ॥ (Jo ६३८) 


यह उत्तर गुरु साहिब ने दिया। उसने कहा ठीक है, बिलकुल 
ठीक ! इसका अभिप्राय यह है कि आराधन स्थिर हुई सुरत ने करना है । 


सुरति सबदि भव सागर TÅR ॥ (Yo ६३८) 

सुरत का स्थिर होना बड़ा कठिन है। यह काम आपका है। गुरु 
तो शब्द है । 

गुरु परमेश्वर एको जाणु ॥ 

जो Ag भावै सो परवाणु ॥ (qo ८६४) 


वह शब्द है। कहीं शब्द ब्रह्म कहा है और कहीं गुरु शब्द को कहा 
है। गुरु साहिब ने तो स्पष्ट ही लिखा है - 


सबदि गुरु सुरति धुनि चेला ॥ (yo ६४३) 

तुम्हारी सुरत का ध्यान जो लग जाना है यह चेला (शिष्य) है, 
शब्द गुरु है। 

गुरु परमेसरू ऐको जाणु ॥ (Jo ८६४) 

जितने भी महापुरुष हुये सब ने यही कहा है। गरीबदास ने अपने ग्रन्थ 
में लिखा है - 


सुरति निरु का बाधउ बेडा, गगन मंडल को कूच है ॥ 

नानक दास ने भी सुरत को कहा। सुरत जब इसकी स्थिर होगी। 
यह बिना गुरु के नहीं हो सकती, गुरु भी पूर्ण होगा, परमेश्वर रूप होगा, 
तब सुरत स्थिर होगी। सुरत जब स्थिर हो गई तो इसका आराधन चल 
जायेगा फिर इसका नाम चल जायेगा। जब सुरत तुम्हारी अन्य स्थान पर 
हो तुम आप ही देखो यदि तुम्हारी इस ओर हो तो तम्हें नाम पाँच बार 
भी कोई दे दे तो चलेगा नहीं । क्यों? सुरत ने नाम के साथ जुड़ना है। 
शब्द के साथ सुरत ने एक हो जाना है। 


सुरति सबदि भवसागु तरीऐ नानक नामु वखाणे ॥ 


गुरु साहिब कहते फिर उस नाम को छोड़ना नहीं ऑर नाम न 
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तुमसे छूटे । फिर तुम्हारी शक्ति नहीं कि तुम नाम को छोड़ दो। ऐसी चीज 
किसी को प्राप्त हो जाये, वह छोड़ता है कभी ? वह नाम सुरत के साथ 
जब स्थिर होगा। शब्द गुरु है, शब्द परमेश्वर है लेकिन सुरत की लौ एक 
बार लग गई फिर आप नाम को छोडेंगे नहीं। फिर तो तुम्हें नामी प्राप्त 
हो जायेगा, नाम नामी तो एक हैं, दो तो हैं नहीं। 

नाम सांगि जिस का मनु मानिभा ॥ 

नानक तिनहि निरंजनु जानिआ ॥ (qo २८१) 

अब तूने निराकार को जान लिया है, नाम के साथ मन जुड़ गया 
लेकिन सुरत जो है वह गुरु ने स्थिर करनी है। तुम्हारे सामने रागियों ने पढ़ा 
है, हे मेरे गुरुदेव! मुझे राम नाम का प्रकाश करो। लेकिन राम नाम पहले वे 
नहीं जानते थे, गुरु अर्जुन देव जी? लेकिन वे गुरु रामदास महाराज जी को 
कहते मुझे नाम का प्रकाश करो। 'प्रकाश' नाम होता है ज्ञान का। नाम के 
साथ मेरी लौ जुड़ जाये तो मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा और - 

गुरमति नामु मेरा प्रान qang (qo १०) 

गुरु की कृपा द्वारा जो नाम प्राप्त होता है वह मेरे प्राणों का सखा 
होता है। मेरा ही नहीं सब के प्राणों का सखा होता है। वह मित्र हो जाता 
है। इसलिये युक्ति भवसागर में से तैरने को, पहले सुरत स्थिर होगी। 
शब्द के साथ सुरत जुड़ेगी और फिर भवसागर से पार जाने में कोई 
कठिनाई नहीं होती। फिर ठीक है। चल भाई - 

सोरठि महला ५॥ 

सोरठ राग में पंचम पातशाह कथन करते हैं - 


धरनि गगन नवखंड महि जोति सवरूपी रहिभो भारि ॥ 
भनि मधुरा कछु Ag नहीं गुर अरजुनु परतख हरि॥ (प° १४०६) 
वे साक्षातू हरि हैं। 
गुर जोति अरजुनु धरी ॥ 
वह रामदास जी ने ज्योति गुरु अर्जुन देव जी में रख दी। वह 
ज्योति आई थी धुर से। 
(42) | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जोति रूपि हरि आपि गुरु नानकु कहायउ ॥ 
ता ते भंगूदु भयउ तत सिउ ag मिलायड ॥ (पृ० १४०८) 
उस ज्योति स्वरूप ने गुरुनानक कहलाया गुरु कहो अथवा परमेश्वर कहो | 
गुरु TAA एको नाणु ॥ (qo ८६४) 
गुरु परमेश्वर एक ही होता है। इसलिये वह ज्योति अब गुरु अमर 
दास जी ने गुरु रामदास में रखी, गुरु रामदास जी ने वही ज्योति गुरु 
अर्जुन देव जी में रख दी। इसलिये और बड़ा प्रमाण यही है सुखमनी 
साहिब में - 

संत संगि अतरि प्रभु डीठा ॥ 

नाम प्रभु का लागा मीठा ॥ (qo २६३) 
गुरु साहिब कहते हैं संत गुरु रामदास महाराज जी की संगति में 
अपने भीतर प्रभु के दर्शन किये। वे जो देखने वाले कहते हैं - मैंने अपने 
भीतर परमेश्वर देखा तो परमेश्वर कोई होगा ही वहाँ, अथवा साक्षी रूप 
बैठा होगा अथवा दाना-बीना के रूप मे बैठा होगा अथवा पारस रूप में 
बैठा होगा अथवा द्रष्टा के रूप में बैठा होगा। जब इसका ध्यान द्रष्टा के 
साथ क्षणमात्र भी एक हो जाये तो इसको शान्ति आ जायेगी। उस समय 
इसके भीतर शान्ति होगी। लेकिन इसकी वृत्ति स्थिर हो जाये। इसलिये 
भाई यह गुरु का शब्द है। परमेश्वर की ओर से यह शब्द प्राप्त हुआ और 
गुरु को ही प्राप्त हुआ । अब चल - 

अपना गुरु धिआए ॥ 

मैंने अपने गुरु का ध्यान किया और तुम भी अपने गुरु का भाई 
ध्यान करो। 

गुरु परमेसर ऐको जाणु ॥ (qo ८६४) 
गुरु परमेश्वर होता है। 

ब्रहम गिआनी कउ खोजहि महेतुर ॥ 

नानक ब्रहम गिआानी आपि nAg ॥ 

ब्रहम गिआनी सभ क्लिदि का करता ॥ 

ब्रहम गिआनी सद जीवै नहीं मरता ॥ 

ब्रहम गिआनी का सगल अकारु ॥ 


| ब्रहम गिआनी आपि निरंकार ॥ (पू० २७३) 
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वह तो निरंकार का रूप है। रूप नहीं निरंकार ही है। इसलिये मैं अपने 
गुरु का नाम लिया है। तुम भी अपने गुरु का नाम जपो फिर क्या होगा ? 
मिलि कुसल सेती घरि आए ॥ : 
जब गुरु को मिल पड़े तो फिर बड़ी कुशल आनंद के साथ अपने 
घर में, अपने स्वरूप में, अपने अंतःकरण में आये। गुरू ग्रन्थ साहिब में 
लिखा है कि कृपा करके परमेश्वर ने, मुझे बुला लिया व साथ ही लिखेंगे 
कि केवल बुला ही नही लिया, वह परमेश्वर तो पहले ही घर में बैठा था, 
जिसने मुझे बुलाया। वह अंतःकरण में नहीं था चेतन ? जो सब में व्यापक 
है,वह निराकार तुम्हारे अंतःकरण में नहीं? उसने अपनी कृपा के साथ, 
इसका नाम है प्रेमाभक्ति, बड़ी कृपा की मुझे बुला लिया और वह घर 
पहले ही बैठा था। कृपा करके मुझे वहां पहुंचा दिया उसने, पर वह तो 
अंतःकरण में पहले ही बैठा था। वह तो अंतःकरण में देखने वाला, बुद्धि 
को देखने वाला, मन को देखने वाला, प्राणों का द्रष्टा, वह तो पहले 
ही वहां बैठा था। इसलिये मैंने देखा कि गुरु तो पहले ही घर है, 
जिसने मेरे ऊपर कृपा करके यह दिखाया, वह तो पहले ही बैठा था। 
इसलिये वह प्रत्यक्ष के साथ मुझे मिला दिया। तुम्हारे हृदय में 
परमेश्वर है, उसके हुक्म के साथ सब कार्य चलता है, लेकिन आपने देखा 
तो नहीं कभी । क्यों? यह आँखें उसे देख नहीं सकतीं, यह नेत्र नहीं उसे 
देख सकते। वह तो उसकी कृपा द्वारा ही तुम्हारी तदाकार वृत्ति होगी। 
फिर तुम्हें ज्ञान हो जायेगा। इसको समाधि कहते हैं अर्थात्‌ सम+धी | वहां 
बुद्धि ने सम हो जाना है। 
सभो ब्रह्म उच्चते ॥ 
सम जो है - वह परमेश्वर है। इसलिये वह गुरु के साथ मैं गया, गुरु 
को मिलकर मैं अपने घर आनंद स्वरूप में आया। आनंद रूप होकर, स्वरूप 
बनकर, मैं अपने अंतःकरण में उसका रूप हो गया। इसको कहते हैं 
प्रेमाभक्ति और ज्ञान भी यही है और वास्तविक प्रेमाभक्ति भी है। चलें- 
नामै की वडिआई ॥ 
यह सब नाम का ही महत्त्व है, अन्य किसी का नहीं। नामी ने 
मिलना ही नाम के साथ है। नाम कहो, शब्द कहो जो आपकी खुशी है 
(44) 
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कहो, लेकनि सुरत तो आपकी है, तुम्हारी सुरत ने स्थिर होना है । स्थिर 
करना आप जानते नहीं, ब्रह्मज्ञानी के बिना स्थिर करना नहीं कोई 
जानता। 

ब्रहम गिआनी ब्रहम का FAT ॥ (Yo २७३) 

अब तुम बताओ, महल वे गुरु के, रथ पर आरूढ़ होकर गये और 
गये जिस बात के लिये वह तुम्हें पता ही है, साहिबज़ादे के लिये गये | 
उनको गुरु साहिब ने कहा, बाबा बुड्ढा के पास जाओ, यदि तुम्हें इस 
वक्त चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा वह कौन है? धूलि आती है ? कहा 
जी गुरु के महल हैं। कहते उनको कहां की जल्दी थी। तीन वर्ष जाकर 
रहना पड़ा और फिर सायं को जाकर रात्रि को बात की, वे कहते ऐसे तो 
संतों के पास नहीं जाते, यह तो ढंग नहीं। तुम तो कुछ बनकर गये थे। 
संतों के पास कुछ बनकर तो नहीं जाते। जो बना हुआ है उसको गुरु के 
पास जाने की आवश्यकता ही नहीं। वह तो गुरु ही हुआ। उन्होने कहा 
फिर । भाई जानते हो तुम सब काम वे करते हैं, वे गुरुनानक के बख्शे 
हुऐ हैं, बख्शे हुओं के पास अब जाओ। फिर उन्होंने बताया कि भाई इस 
प्रकार दूध जमाना, ऐसे बिलोना इस प्रकार मिस्सी रोटियां पकाना, साथ 
प्याज लेने हैं। जाना भी पैदल लेकर नंगे पांव। वे गये,वे जब इतनी दूर 
ही थे वे कहते माता बिना पुत्र की भूख का तो किसी को पता नहीं होता। 
पुत्र की भूख का माता को ही पता होता तो उन्होंने कहा रख दो। उन्होंने 
रख दिया तो उसने मारा प्याज़ पर हाथ - और कहते तुकों के सिर 
तुम्हारा साहिबज़ादा इस प्रकार तोड़ेगा। क्यों? वे पूर्ण थे, वे बख्शे भी थे 
पहली पातशाही के, वे बख्शे हुए थे। इसलिये जब तक तुम बख्शी हुऐ के 
पास नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी सुरत नहीं जुड़ेगी। यह कोई कहने की 
बात नहीं । यह जो गुरु वाणी है यह प्रत्यक्ष है, इसमें कोई कहने की बात 
नहीं, यह पुराण तो नहीं । पुराण में तो कथा आती है, बड़े पुरखों की 
कही हुई । यह कोई पुराण है ? यह तो प्रत्यक्ष है, सत्य का निचोड़ है। 
यहां आप हम सब बैठे हैं, तुम सच बताना, तुम्हारी सुरत कभी शब्द के 
साथ जुड़ी है? नहीं । यह तो ऐसा ही काम है। यह परमेश्वर की दया से 
गुरु की दया दोनों इक्टूठी होगी। कृपा से आपकी सुरत शब्द के साथ 
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जुड़ेगी। यह बगार तुम्हारे जिम्मे होगी। निश्चिंत हो जाओगे तो यह 
प्रतिदिन की झंझट काटी जायेगी। इस प्रकार केसे मिलें, क्या करें ? उसे कहो 
हो गया, शेष क्या रह गया ? वह तो 

सुरति सबदि भव सागर aie (qo ६३८) 

गुरुनानक देव जी, गरीबदास जितने संत हुये हैं उन्होंने यहां 
आकर ही सबने बात की है और राधास्वामी तो लेते ही इसको और शब्द 
सुरत को चाहे वे किस प्रकार भी लें । पहले तो उनका शब्द सुरत ही होता , 
है। इसलिये भाई! में एक स्थान पर था, वे मेरे साथ बात करने लगे। मैंने ' 
यह बातें उनके साथ कर दीं, वे कहते आप राधास्वामी हो ? कहते यह 
सुरत शब्द तो राधास्वामियों के अतिरिक्त कोई जानता नहीं। आपने तो 
यह कह दिया। मैंने कहा अरे मैंने लिखा हुआ पढ़ा था मैं जानता-वानता 
कुछ नहीं। इसलिये भाई, सुरत जब आपकी स्थिर हो जायेगी शब्द के 
साथ, तो सब काम आपका हो जायेगा। लेकिन गुरु के साथ मिलकर, गुरु 
ने ही शब्द में इसकी सुरत को स्थिर करना है। फिर उसका समस्त कार्य 
हो जायेगा। 

नामै की वडिआई ॥ 


यह नाम का महत्त्व है, जो सुरत ने शब्द के साथ जुड़कर, फिर राम 
कहना, सतूनाम कहना, वाहिगुरु कहना, ओंम जो आपकी खुशी है कह लो, _ 
उसमें भी कोई अन्तर नहीं आता, है तो वही। अल्लाह भी तो वही है। 

अलाह पाकं पाक है सक करउ जे दूसर होइ ॥ (पृ० ७२७) | 

पहली पातशाही कहते काजी को अरे जो अल्लाह है यह जाति | 
शनाति से रहित, शुद्ध है। वे कहते जी अल्लाह तो ठीक है लेकिन शंका 
तब करो यदि अल्लाह से बिना दूसरा कोई हो। उसको अल्लाह कह दो | 
उसको निरंकार कह दो, कोई ओंम कह दे, कोई सतूनाम कह दे। उस सत्स 
का नाम ही “सतिनामु' है। 

जपि मन सति नामु सदा सति नामु ॥ 

हलति पलति मुख ऊणल होई है 

नित धिआईए हरि gg ATT ॥ (qo ६७०) 
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तुम निरंजन पुरुष का ध्यान करो क्योंकि स्थिर इसने करनी है 
सुरत। क्यों? अपनी सुरत को इसने कहीं न कहीं जोड़ना है। इसलिये - 

सुरति Tare भव सागर तरीऐ नानक नामु वखाणे ॥ (Yo ६३८) 

नाम ने ही मुक्‍त करना है, उस नाम की यह महत्ता है। यह जो 
गुरु का मिलाप कर दिया और गुरु ने अंगद कर दिया, कृत्य कृत्य कर 
दिया, यह उस नाम की महत्ता है। वह जो नाम सुरत जोड़कर कहना एक 
बार कह दिया है - 

एक चित fate इक छिन थिआइउ ॥ 

काल फास के बीच न आइउ ॥ (अकाल उस्तति) 

एक बार का बहुत है, वह बहरा तो है नहीं प्रभु, आप बहुत कहोगे 
तो उसको सुनेगा, ना, ना। वहां आपकी सुरत स्थिर हो जानी है, फिर वह 
काम तो शब्द ने कर देना है, उसको गुरु कह लो, परमेश्वर कह लो, 
उसको सगुण ब्रह्म कह लो, जो आपकी खुशी है कह लो, नाम बहुत हैं। 

तिसु कीमति कहणु न जाई ॥ 

इस नाम का मूल्य कोई कह नहीं सकता। गुरु साहिब कहते हम 
भी नहीं कह सकते। यह जो नाम है, सुरत जोड़कर इसका महत्व हम नहीं 
कह सकते। यह अमूल्य है। इसने आपको वहां पहुंचाना भी है। 

नामु संगी सो मनि न बसाइओ ॥ 

छोडि जाहि वाहू Ig लाइओ ॥ (qo ७१५) 

जो वस्तुएँ छोड़कर जाना था सारा कुछ इसने चित में रखा और 
arg संगी सो मनि न बसाइओ” नाम ने संगी होकर नामी को मिलाना 
था, उसके साथ आपका मन नहीं जुड़ा इसलिये - 

सुरति सबदि भव सागर तरीऐ नानक नामु वखाणे ॥ (Yo ९३८) 

उस नाम को छोड़ना नहीं और न तुम छोड़ो। ये जिसका भी 
स्थिर हो गया, कबीर का हो गया, रविदास का हो गया, धन्ना का हो गया, 
उन्होंने छोड़ा नहीं। वह सोया पड़ा भी नहीं छोड़ सकता। उसकी शक्ति 
ही नहीं छोड़ने की। फिर उसका रहा ही न कुछ। उसका जो अहंकार था, 
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वह तो गया-आया, वह तो जो कुछ था वही हो गया। इस करके भाई यह 
उस नाम की महत्ता है। कुछ कहो। कहते इसका कोई मूल्य नहीं । कीमत 
तो आत्म वस्तु की होती है तो फिर उसकी तुलना का कोई हो, तो होती 
है। उसकी कीमत तुम क्या लगाओगे, जब परमेश्वर के बराबर का कोई 
है नहीं। अथवा दो निराकार हैं एक निरंकारियों का निराकार है, एक 
तुम्हारा। वह जो निरंकारियों का निराकार है, वही हमारा है और जो 
हमारा निराकार है वही निरंकारियों का है और तो कुछ है नहीं, इसलिये 
भाई इसकी कीमत नहीं कही जा सकती बिना ब्रह्मज्ञानी से । चलिये - 


संतहु हरि हरि हरि आराधहु ॥ 


संतो! जो सब को हरे करने वाला, सर्वव्यापक है उसकी आराधना 
करो संतो। यह जो सम्बोधन है संतों को है। गुरु साहिब कहते जो सब 
जगह है, व्यापक है, हरे भरे संसार को करने वाला है उसकी आराधना 
करे। वह तुम आराधना सुरत के साथ कर सकते हो, और तो आपके पास 
कोई चीज़ नहीं आराधन की, अथवा तुम बताओ और कोई चीज़ है ? 
किसी के पास भी नहीं है। उसके आराधन से जब तुम्हारी सुरत जुड़ 
जायेगी तब होगा। उस परमेश्वर की आराधना करो। 

हरि आराधि सभो किछु पाईऐ 


यदि आपने हरि की आराधना कर ली सब कुछ पा लिया।शेष । 
कुछ नहीं और बाकी कोई चीज़ ही नहीं रहती, जब परमेश्वर की 
आराधना हो जाये और बताओ कौन सी बात है? अथवा कोई दो 
निराकार हों तो भी आप कह सकते हो, वह तो एक है। वहां है एक - 
गोराया, वह कलाम बहुत पढ़ता और सुनाता, बड़ा एस ,डी .ओ. है। उसके 
पास कई टीकायें हैं कुरान की, वह बहुत सुनाता है। उसमें एक बात आ 
गयी कुरान में, मुहम्मद की, कहता वह जो भीतर देखता - वह खुदा है। 
मैंने कहा कोई अन्तर तो पड़ा नहीं, जो भीतर देखने वाला और जानने _ 
वाला वही खुदा है और तो खुदा है नहीं और मैंने कहा बात तो इसको | 
,भी वही कहनी पड़ी कुरान वाले को और तो कुछ नहीं रहा | यह बात 
भाई सिक्खों को, हिन्दुओं को, सब को कही पड़ी। जब आपने उसकी 
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आराधना कर ली और बाकी तो कुछ नहीं। आप भूल गये लेकिन यह है 
सीधा मार्ग। एक होती है कच्ची चाँदमारी वह किसी किसी समय काम दे 
जाती है लेकिन पक्का नहीं। कभी इधर कभी उधर। वह पक्की चाँदमारी 
जो सोलह आने हो, वही है। 


इसलिये जब आप उस शब्द के साथ एक होंगे, आपकी सुरत 
जुड़ गई, जो आप नाम कहोगे वह नामी को मिला देगा। देखने वाला भी 
वही है अन्य तो कोई है नहीं वही सतू है, निरंकार, वही परमेश्वर है। 
कारज सगले साधहु ॥ रहाउ॥ 


सारे कारज सिद्ध कर लो। सारे कार्य भाई सिद्ध हो जायेंगे जब 
तुम उसकी आराधना कर लोगे। तुम्हारे समस्त कार्य सिद्ध हो जायेंगे। 
लेकिन यह कृपा की बात है। ईश्वर की कृपा से ईश्वर प्राप्त होता है, 
परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर प्राप्त होता है। हालांकि गुरु तो एक ही है, 
ज्योति तो एक ही है, सबका गुरु एक ही होता है, परमेश्वर की ज्योति तो 
एक ही है। लेकिन वह गुरु भी तो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है बख्शा 
हुआ जो होगा उसके तुल्य कोई नहीं | 
यह तो आप सब को पता है कि कथा भी करते हैं। वह जब 
“बुद्धू के आवे” की अरदास करने लगे, पंचम पातशाह करवाते हैं सिक्ख 
| से वह कहता - पक्का। वह बाहर खड़ा कहता कच्चा, कच्चा, कच्चा । 
बाहर खड़ा वह कहता था मुझे भीतर गुरु के दर्शन कर लेने दो। वह जो 
बाहर दरवाजे पर खड़ा था सिक्ख वह समझता था कि मैले वस्त्रों वाला 
क्यों जाये भीतर। इसके वस्त्र तो फटे और मैले हैं। वह कहता जी यह 
क्या हुआ ? कहते जो होना था सो हो गया। ये कहते, यह क्या बात ? 
कहते वे गुरु रामदास बोले हैं, वह गुरु रामदास का अनन्य शिष्य है वह 
गुरू रामदास बोले हैं, हम हटा सकते हैं ? हमारे तो गुरु हैं। शीघ्र करो, 
उसको भीतर लाओ। भीतर क्यों नहीं था आने दिया ? कहते जी वस्त्र 
मैले हैं, फटे हुये हैं संगत श्रेष्ठ बैठी है, अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा- 
न। वही बात गुरु साहिब ने कहा यह तो कह दिया कि पक्कों के भाव 
बिकेगा लेकिन पक्का नहीं और बिका भी vast के भाव ही, आपने 
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इतिहास पढ़ा होगा सारा। इसलिये भाई जब तक इसकी सुरत स्थिर नहीं 
होती उसकी सुरत गुरु रामदास जी ने स्थिर की हुई थी, वह आप तो नहीं 
बोला वहां सुरत स्थिर थी वहां से बोला। इसलिये समस्त कार्य सिद्ध हो 
जायेंगे लेकिन यदि तुम यह कार्य करोगे। आराधना करोगे परमेश्वर की। 
आराधना का एक ही अर्थ है 'एक रस? जैसे तेल की धारा बहती है उसमें 
अन्तर नहीं कभी पड़ता। वह एक स्थान पर ही बहती रहती है। आराधन 
उस वृत्ति का नाम है, वह वृत्ति कभी इधर उधर न जाये। समझ गये, यह 
बात है भाई ! अब पढ़ - 

हरि आराधि सभो किछु, पाईऐ ॥ 

यदि हरि की आराधना करोगे तो सब कुछ पा लोगे। कुछ बाको 
नहीं रहेगा। 

कारज सगले साधहु ॥ रहाउ॥ 

सारे कार्य भाई आपके सिद्ध हो जायेंगे, कोई आपका बाकी नहीं 
रहेगा। लेकिन तुम्हारी आराधना चल जाये। वह शब्द, सुरत जहां जुड़ी है 
शब्द के साथ वह एक रस चल जाये। वे हटेगी नहीं । 

प्रेम भगति प्रभ लागी ॥ 


प्रेमाभक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ गयी। आराधन का अर्थ है, 
प्रेमाभक्ति का बढ़ जाना। 

प्रेम भगति उधरहि से नानक ॥ | 

करि किरपा ag आपि करिओ है ॥ (Go १३८८) | 


संत तो प्रेमाभक्ति द्वारा ही बनता है अथवा अन्य हो तो मुझे 
बताओ, स्थान कि फलाँ संत बन गया ? जब इसकी प्रेम के साथ वृत्ति जुड़ 
गई तो संत बन जायेगा। फिर संत में यह शक्ति आ जाती है। 
संत संगि अंतरि प्रभु डीठा ॥ | 
नामु प्रभू का लागा मीठा ॥ (qo २४३) | 
उसने अपने भीतर देखकर और दूसरे को दर्शन करा, दिया 


परमेश्वर । करके भाई यह बात करनी है। 
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जिस का सौभाग्य होगा उसको पायेगा। आराधना उसे प्राप्त होगी 
जिसके बड़े भाग्य होंगे, उसकी वृत्ति भाई वहां जुड़ेगी और बड़ा वहां 
लिखा है तुलसीदास ने - 
ga पुंज fag मिलहि न सांता ॥ 
सत संगति संयति कर अता ॥ (रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ४५, ६) 
वे तुलसीदास को कहते, जी संत कैसे मिलेगा ? 
पुन्य पुण बिनु मिलहि न सांता ॥ 
जब तक पुण्यों का समूह नहीं इक्ट्ठा होता, तब तक संत की 
प्राप्ति नहीं होती। वे कहते जो संत मिले तो क्या होगा ? 
ga पुज बिनु मिलहि न संता ॥ 
सत संगति संसति कर भता ॥ (मानस ७,४५,६) 
उस संत के संग के साथ तेरे संसार का अंत हो जायेगा। तेरा 
जन्म-मरण कट जायेगा। तुलसीदास जी ने लिखा है इसलिये जो बड़े पुण्य 
वाला बड़ा भाग्यशाली है, वह प्रेमाभक्ति द्वारा संत बन जायेगा और संत 
फिर इसका आपा के दर्शन करा देगा। यह तो सिद्ध बात है, आप भी 
बनकर देख लो। 
जन नानक नामु धिआइआ ॥ 
जितने भी 'जन' हैं, दास हैं, जिन्होंने भी नाम का जाप किया है, किसी 
| ने भी जपा, यह एक ही शब्द है सारे गुरु ग्रन्थ साहिब में, वहाँ कुछ नहीं होता। 
| वह, मैं चला गया वहाँ हजूर साहिब । जत्येदार समीप रहता था। वह 
| कथा करता था, वहां हजूर साहिब। वे मेरे पास आये कहते कथा करो और 
जाती बार कह गये भाई मोटर भेजेंगे। मुझे पता था कि पैसे तो मेरे पास हैं 
नहीं, में पैदल भी तो जाऊँगा, मैंने कहा अच्छा भेज देना। मैं गया, कहते जी 
| कथा करो और जब मैं बैठा ताबिया गुरू ग्रन्थ साहिब की तो एक निहंग आ 
‘| गया। वह कहता अरे हमारी गदूदी पर भगवा वस्त्र धारी ? उसने पहले 
| ` ही पकड़ लिया जत्थेदार ने उसको। मैंने सुन तो लिया सब। जत्येदार 
पकड़कर उसे वहां ले गया। मैं - 'वही' शब्द लिया। 
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Ig चहु वरना HS साझा ॥ (Yo ७४८) 

अब मैंने सारे शब्द का अर्थ किया कि भाई यह तो सब की सांझी 
है वाणी। जिस दिन निहंगों की वाणी होगी कभी नहीं बैठेंगे, समीप भी 
नहीं आयेंगे। वह, जब मैं कथा कर के हटा उसको जत्थेदार लाया, कहता 
अब बता। वह कहता मुझे क्या पता था, साधु इतना पढ़ा हुआ है। फिर 
मेरे पास बैठे रहे। मैंने कहां क्या कहा है गुरुओं ने, सांझी नहीं वाणी ? 
चार वर्णों के लिये सांझी नहीं ? कहता जी भ्रम हो गया। यह वस्त्रों का 
भी भ्रम हो गया। मैंने कहा भ्रम ही है और तो कुछ नहीं है ! इसलिये 
भ्रम ही है भाई। वह परमेश्वर सबका सांझा है। यह वाणी परमेश्वर की 
है, यह भी सबकी सामूहिक है। परमेश्वर की नदी चलती है, कोई स्नान 
करले, कोई पानी पीले, कोई धो ले, नदी ने कुछ नहीं कहना। जो भी 
परमेश्वर की सांझी चीजें हैं - यह पृथ्वी सांझी है, सब बैठे हैं किसी को 
कहती है कि तुम उठकर चले जाओ ? यह परमेश्वर की सांझी चीज है। 
वह उपदेस भी चारों वर्णों का सांझा है मैंने कहा। वह कहता जी बात तो 
ठीक कही । मुझे बाद में पता लगा जब आपने कही, मैंने कहा- मैंने भी 
जानबूझकर कही थी। इसलिये भाई सबका परमेश्वर एक है, दो तो है 
नहीं । गुरु साहिब ने भी 'एका' ही लिखा है :- 

एकम एककारु निराला ॥ 

अमरु भजोनी जाति न जाला ॥ 

अगम अगोचर Sy न रेखिआ ॥ 

खोजत खोजत घटि घटि वेखिआ ॥ (Jo ८३८) 

गुरु साहिब कहते सब के हृदयों में प्रतिष्ठित है। गुरु साहिब 
पहली पातशाही का यह अर्थ किया हुआ है बिलावल राग में हमने देखा 
है वह 'एक' सब के हृदयो में बैठा देखा है। भाई कन्हैया को भी वही 
दृष्टिगोचर हुआ। उसने पानी पिलाया सबको। 

a 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


(£) 


जैतसरी महला ६ १ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 
भूलिओ मनु माइआ उरझाइओ ॥ 

जो जो करम कीओ लालच लगि 

तिह तिह आपु बंधाइओ ॥१॥ रहाउ ॥ 
समझ न परी बिखै रस रचिओ 

जसु हरि को बिसराइओ ॥ 

संगि सुआमी सो जानिओ नाहिन 

बनु खोजन कउ धाइओ ॥१॥ 

रतनु रामु घट ही के भीतरि 

ता को गिआनु न पाइओ ॥ 

जन नानक भगवंत भजन बिनु 

बिरथा जनमु गवाइओ ॥२॥१॥ (Jo ७०२) 


सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 


सतिनाम श्री वाहिगुरु । 


जैतसरी महला ६ १ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 
जैतसरी राग में नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज कथन 


करते हैं - 


तिलक Ty राखा प्रभ ता का ॥ 


कीनो बडो कलू महि साका ॥ 

साधनि हेति इती जिनि करी ॥ 

ag दिया पर सी न उचरी ॥ (बचित्र नाटक) 

श्री गुरु तेग बहादुर महाराज 'हिन्द दी चादर' इनको इसलिये कहते 
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हैं इन्होंने हिन्द के धर्म की रक्षा की । धर्म, बिना अवतार के कोई नहीं रख 
सकता। कारक भी नहीं रख सकता। ये गुरु अवतार थे। गुरुओं का यही 
वास्तविक धर्म है, धर्म की रक्षा करना, क्यों ? गुरु जो हुये। इसलिये उन्होंने 
धर्म की रक्षा की। 

साधनि हेति इती जिनि करी ॥ 

धर्मी लोगों के लिये उन्होंने शरीर अर्पित कर दिया। इसका अर्थ 
ऐसे भी लगाते हैं कि उन्होंने बहुत साधना किया। मेरे सतूगुरु जाते थे 
बाबे बकाले। मैं उनको मत्था टेकने के लिये गया। मैं भी बैठ गया । उसमें 
भाई काहन सिंह नाभे वाले और भाई अर्जुन सिंह बागड़ियां वाले, एक 
मोटर उनकी थी और एक मोटर महाराज जी की थी। जब वहां जाकर 
देखा मुझे काहन सिंह कहता-माप कर तो देख, जितनी गुफा चाहिये उतनी 
है कि कम या अधिक है। मैंने कहा ठीक है। वह कहता इतनी गुफा में ही 
व्यक्ति तप कर सकता है अधिक लेट भी नहीं सकता। इसलिये उन्होंने 
बड़ा भारी तप किया। उस तप की मर्यादा का पूरा काम किया, 
धर्म की रक्षा की, तिलक जनेऊ की रक्षा किसी अन्य से तो न हुई, उनको 
ही करनी पड़ी। उस गुरु साहिब का यह शब्द है। चलिये - 

१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 

एक जो परमेश्वर है, वह सतूगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है 
अन्य कोई उपाय नहीं । 

भाई रे गुर fag गिआनु न होइ ॥ 

geg ब्रह्मे नारदै बेद बिआसै कोइ ॥ (qo ५६) 

आप उनको जाकर पूछ लो यदि तुम्हें शंका है। पूर्ण गुरु बिना ज्ञान 
नहीं होता, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं होती है। 

भूलिओ मनु माहिआ उरझाइओ ॥ 

यह मन भूल गया, उलझ गया। क्या उलझ गया ? अविद्या वृत्ति 
होती है एक, एक विद्या वृत्ति होती है। अविद्या वृत्ति यह होती है भाई-वृत्ति 
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और वृत्ति का साक्षी जो चेतन है, उनको वह दो नहीं जानता। यदि वह 
दो जान ले तो वृत्ति तो जड़ है, यह चेतन है, जड़ चेतन का सम्बन्ध ही 
नहीं है आपस में । इसकी भूल ने एक ऐसी भूल डाल दी कि यह भूलता 
ही चला गया। वह जड़ चेतन की भूल ऐसी पड़ी कि इसको यह न पता 
लगा कि मैं चेतन साक्षी हूँ। वृत्ति दृश्य है, चाहे रजो, सतो, तमो किसी 
की भी हो, है तो गुणों की प्रकृति की है। यह प्रकृति जड़ है, मैं चेतन हूँ, 
कोई सम्बन्ध नहीं | 

असंगो ही पुरुषा अ संगो नहीं सज्जयते ॥ (उपनिषद्‌) 

असंग है पुरुष, निराकार असंग है, न ही कभी सम्बन्ध वाला 
हुआ अब तक। ये दो ही सुरतियां हैं इसलिये इन को पता न लगा। जड़ 
चेतन का जो भेद करना था, वह इससे भेद न हुआ। ये उसकी जो इन्द्रिया 
थी, मन बुद्धि थी वे विषयों से मिल गई और इसको स्वयं भी न पता लगा 
कि मैं कौन हूँ। इसने मिला सा ही समझ लिया लेकिन मिला तो है नहीं 
लेकिन मिला जैसा हो गया। इसका नाम अविद्या वृत्ति है। भूल गया। 

और जब इसको कोई सत्संग प्राप्त हो गया तो इसको विवेक हो 
जायेगा। एक कबीर पंथी हमारे साथ था। एक घंटा वह द्रष्टा, दृश्य ऊपर 
लगाता था। अलग करने में विवेक करता था। उसको मैंने कहा तुम इन 
के साथ कोई बात करो। वह करने लगा, वे क्रोधित हो गये। वह कहता 
में नहीं आपके साथ बात करता। वे कहते क्यों? कहता तुम्हें विवेक नहीं, 
जिसको विवेक न हो उसको उपदेश देना बात करना गलत होताहैयातो 
पहले विवेक हो। विवेक क्या होता है ? वह जड़ चेतन को भिन्न मानता 
है। मैं चेतन साक्षी सब की वृत्तियों का साक्षी, द्रष्टा हू जितनी भी ृत्तियां, 
जितने भी विचार, जितनी भी इच्छायें वासनायें सब साक्षी के आगे से 
निकलती हैं। तुम अपने भीतर भी देख लो, एक देखता भी जायेगा। वे 
निकल भी जायेंगे। यदि थोड़ी देर के लिये वह नाम के साथ जुड़ेगा फिर 
उसको भगाकर ले जायेगा। क्यों ? वह नाम की ओर चला रहा है। दूसरा 
विचार आया, इधर ले गया। फिर उसने मन को रोका, फिर विचार को 
रोकने लगा, फिर दूसरा विचार आ गया, फिर तीसरा विचार आ गया, वह 
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इधर ही चल पड़ा। इसलिये जब इसको जड़ और चेतन का विवेक हो 
जायेगा कि मैं चेतन हूँ, साक्षी हूँ, समस्त वृत्तियों का द्रष्टा हूँ, पारस हूँ 
फिर इसको कभी यह भी आ जायेगा। मैं व्यापक भी हूँ, इसलिये जब 
इसको यह समझ आयेगी, जब इसको यह विवेक होगा कि जड़, जड़ ही है 
और चेतन, चेतन ही है। द्रष्टा, द्रष्टा ही रहेगा। दृश्य, दृश्य ही रहेगा। 
सत्‌, सत्‌ ही रहेगा। असतू, असतू ही रहेगा। ये फिर मिल नहीं सकते । 
लेकिन विवेक भी तो एक वृत्ति है। अविद्या भी वृत्ति, भूल जिसको भूल 
कहते हैं क्यों ? 
भूलिओ मनु माइया उरझाइओ ॥ 
है ना ! यदि भूला तो माया ने उलझाया। भ्रमित करने वाली भी 
इसके मन को माया ही है। इस लिये जब इसको जड़ चेतन का पता लग 
गया तो वह भी तो एक वृत्ति है। इसको यह पता लग गया कि जड़ मिथ्या 
है, चेतन सतू है। चेतन ज्ञान है, यह अज्ञान है, वह नित्य है, यह अनित्य 
है। इसको सारा निर्णय हो गया विवेक हो जायेगा। लेकिन विवेक भी तो 
एक वृत्ति है, अविद्या भी एक वृत्ति है। उस विवेक वृत्ति ने अविद्या वृत्ति 
का नाश करना है लेकिन वह जो विद्या वृत्ति है, वह जो चेतन है। वह 
विद्या वृत्ति वाला विद्यमान तो यह आप ही है। विद्या वृत्ति में बैठा विद्या 
वृत्ति को देखने जानने वाला द्रष्टा यह आप ही है। आप ही निराकार है, 
असंग है, निर्विकार है, निर्विकार एक चेतन ही है और संसार की कोई 
निर्विकार वस्तु तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों ? जड़ वस्तुयें हैं सब इसलिये वह 
निर्विकार है, यह प्रकृति है। प्रकृति जड़ है इसलिये उस वृत्ति वाला 
विद्यमान यह चेतन है। जब अपने आपका इसको ज्ञान हो गया, वह नित्य 
अपरोक्ष है, कभी वह ढका नहीं गया, वह छिपा TA 
दाना बीना साई मैडा ॥ 
नानक सार न जाणा तेरी ॥ (Jo 420) 


वह दाना बीना साईं मालिक है। वह स्वामी आप ही सब के भीतर 
साक्षी रूप में विद्यमान है। वह है विद्यमान, वह है चेतन। यहां आकर 
इसका भ्रम दूर हो गया। अब पढ़ भाई - 
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भूलिओ मनु माइआ उरझाइओ ॥ 

माया ने इस मन को भ्रमित करके उलझा लिया। इसको यही पता 
न लगा कि मैं कौन हूँ और मिथ्या कौन है, सतू कोन है, असतू कोन है, 
वास्तविक कौन है, कृत्रिम कौन है, नित्य कौन है, अनित्य कौन है। इस 
माया में इसका मन उलझ गया। मन भी तो एक वृत्ति है इसकी वृत्ति क्यों 
उलझ गयी, आगे चलो - 

जो जो करम कीओ लालच लगि 

जो भी इसने सकाम कर्म किया लालच के लिये किया। 

जो जो करम कीओ लालच लगि 

तिह तिह आपु बंधाइओ ॥१॥ रहाउ॥ 

उसमें यह स्वयं बंध गया। गुरु साहिब ने स्पष्ट लिखा है - 

करमा उपर निबड़ै जे लोचै सब कोइ ॥ 

निर्णय कर्मों पर, चाहे कोई कुछ Hel इसके कर्मों पर इसका 
निर्णय होना है। 

जेहा बीजै सो लुणै करमा संदड़ा Gg ॥ (Jo १३४) 

यह तो कर्मों का क्षेत्र है। कर्म दो प्रकार के लिखे हैं। एक 
विधि और एक निषिद्ध। वे विधि चार प्रकार के लिखे हैं। 

१. नित्य २. निमित्त ३. प्रायश्चित ४. काम्य (कामना सहित)। 
जो भी कामना करके कर्म करेगा उसका भोक्ता उसको बनना पड़ेगा। 
इसको ज्ञान नहीं होगा। वे प्रतिबंधक है कर्म। कर्मो की निवृत्ति पर 
ज्ञान होता है। उस ज्ञान ने कर्मों की निवृत्ति करनी है। ज्ञान ने कमो 
को भस्म करना है। इसलिये जो जो भी इसने कर्म किये कामना करके 
किये लेकिन सब से वास्तविक कर्म तो एक ही था, कौन? निष्काम 
कर्म, निष्काम सेवा। 

सेवा करत होइ निहकामी ॥ 

fag कउ होत परापति छुआमी ॥ (qo २८६) 
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इसने जितने भी सेवा के कर्म किये, निष्काम कर्म किये, कामना 
रखकर तो कोई नहीं किया, तो फिर इसको पकड़े कौन ? इसको बांधे 
कौन ? कर्म तो भाई कन्हैया ने भी किया। युद्ध में पानी पिलाया, बहुत 
देर तक पिलाया, जब तक वहां निवास किया लेकिन उसको कर्म ने 
बाँधा नहीं | उसने ईश्वर की, गुरु की सेवा की, उसने अन्य किसी की 
सेवा नहीं की। कर्म कैसे उसको बांधते ? यदि उसका कर्म कामना करके 
सकाम कर्म होता तो वह बंध जाता, जन्म-मरण में निष्काम कर्म करके 
वह जन्म-मरण में नहीं बंधा। निष्काम कर्म करो, ईश्वर अर्पण कर्म करो, 
गुरु अर्पण कर्म करो। 
समझ न परी बिखै रस रचिओ 
जब विषयों में इसकी वृत्ति रच गई इसकी इन्द्रियां भी विषय-विशेष 
हुई, इसकी मन बुद्धि भी विषय-विशेष हुई, इसको यह समझ नहीं पड़ी 
मैं कौन हूँ यह तो चेतन था, यह तो निराकार था। निराकार आज तक 
बंधा तो है ही नहीं कभी । भ्रम हो जाता है। इसलिये उन विषयों के रस 
को इसने सच्चा मान लिया। इसलिये इसको समझ न पड़ी । 
समझि परी तउ बिसरिओ mag ॥ 
कबीर सब कुछ कहके अन्त में कहता है- 


कथनी बदनी peg कहावनु ॥ 
समझि परी तउ बिसारिभो गावनु ॥ (qo ४७८) 
जब इसको समझ पड़ गयी तो इसका भाई वह जो गौण था, व्यर्थ, 
मिथ्या ज्ञान वह निवृत्त हो गया। लेकिन वह यर्थाथ ज्ञान और मिथ्या ज्ञान 
निवृत्त होगा। जब इसको यह पता लगा - 
नहिं द्रष्टा afte न लिप्यते ॥ (उपनिषद्‌) 
द्रष्टा की दृष्टि.कभी लुप्त नहीं हुई। इस पर तुत विचार करना | वह 
कौन है ? इसकी वृत्तियाँ कितनी बदली हैं दिन में । लेकिन जो वह दृष्टि 
“वेतन” देखने वाली है, वह सब का निर्णय कर जाती है कि पहले मेरा यह | 
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संकप था, फिर मेरा यह संकल्प था, फिर मैंने संकप किया ही नहीं। उन 
सबका प्रकाशक, चेतन, साक्षी, आत्मा, द्रष्टा वह कभी नहीं बदलेगा। 

नहिं द्रष्टा दृष्टि लिप्यते ॥ 

वह द्रष्टा की दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती । 

न लिप्यते ॥ 

कभी लुप्त नहीं होगी लेकिन उसकी तलाश नहीं को इसने। वह 
इसका जो द्रष्टा था न, साक्षी चेतन, उसकी तलाश नहीं की इसने। यह 
तो वह जो बाहय वृत्तियां थीं, उनके साथ ही जुड़ा रहा। कभी हँसने लग 
गया, कभी रोने लग गया, कभी शोक करने लगा | वह जैसी वृत्ति उठी, 
वैसा ही यह हो गया। यह बाह्य वृत्ति है लेकिन इसके भीतर वह वृत्ति भी 
थी जो समस्त वृत्तियों को देखने वाली थी, सारे विचारों को देखने वाली 
थी। वह तो चेतन दृष्टि थी, वह तो द्रष्टा की दृष्टि थी। ' 

तदा द्रष्टा स्वरूपे अवस्थाने ॥ (उपनिषद्‌) 

पतंजलि ने जाकर बाद में कहा “अरे तू स्वरूप में स्थित हो जा। 
तुम द्रष्टा हो न ! जो है न दृष्टि तुम्हारी नित्य, सतू, चेतन उसमें लोप 
हो जा, तुम उसमें स्थित हो जाओ, तेरे समस्त दृःख नष्ट हो जायेंगे | 
इसलिये वह दृष्टि इसको न प्राप्त हुई। बाह्य दृष्टियों पर रहा। जिन में 
बाह्य दृष्ट्यां हैं वे इसकी वृत्ति को अवश्य आकर्षित करके ले जायेंगी। जब 
यह मन का द्रष्टा होगा, इसको आकर्षित कौन करेगा ? द्रष्टा का दृष्टा 
कोई नहीं है। नियम है यह एक समस्त ग्रन्थों का। तेरा द्रष्टा तुम हो, 
चेतन, देखने वाले तुम ही हो। 

मूई सुरति बादु अहंकार ॥ 

आहु न मूआ जो देखनहार ॥ 

पड़ि पडि पंडितु ag वखाणै ॥ 

भीतरि होदी बसतु न जाणे ॥ (qo १५२) 

दड कहता तुझे वह आत्म वस्तु, आत्म दृष्टि मिली नहीं। वह. 
पंडित कहता जी आए अंडी फिर मरेंगे ? वह Heal - 
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हउ न मूआ मेरी मुई बलाइ ॥ | 
वह मेरी अविद्या रूपी बला मर गई। विवेक वृत्ति द्वारा अपने 
स्वरूप को समझ लिया, जान लिया, मेरा जन्म मरण किस प्रकार होगा ? 
हउ न मूआ मेरी मुई बलाइ ॥ 
ane न मूआ जो रहिआ समाइ ॥ (पृ० १५२) 
वह जो सर्वत्र व्यापक है, वह कभी जन्म-मरण वाला है ? वह 
कहां जन्मे-मरेगा ? वह तो व्यापक है, द्रष्टा तो व्यापक है। इसलिये 
द्रष्टा का दृष्टा कोई नहीं, साक्षी का साक्षी कोई नहीं । इसलिये इसको 
वह पता लग गया। यह कर्मों में ğa गया, सकाम कमो में और 
जन्म-मरण में जा पड़ा। यदि पहले ही यह निष्काम से चलता इसके 
फँसने का मतलब ही कोई नहीं था। लेकिन पहले यह निष्काम में चल 
ही नहीं सका। इसको बहुत चीज़ों के संस्कार थे, देखने जानने के। 
इसलिये यह HA गया। यह गया तो था हरा घास चरने, लेकिन पकड़ 
लिया वहां मालिक ने। अब क्या करे ! इसलिये यह भूला हुआ था 
तो यह भूल कर माया में उलझ गया और सकाम कर्मों में पड़ गया। 
पहले सकाम कर्मों को गुरु साहिब ने गुरु ग्रन्थ साहिब में कहीं आज्ञा 
नहीं दी। हठ योग की भी कहीं आज्ञा नहीं दी और जो कार्य हैं 
उनकी भी कहीं आज्ञा नहीं दी। यही कहा - 
सिमरि RAR नामु बारबार ॥ 
नानक जीभ का इहै अधार ॥ (go २६५) 
तुम सिमरन न बंद करना परमेश्वर का, सिमरन में जब परमेश्वर 
का ही सिमरन होगा, परमेश्वर का ही ध्यान होगा तो इसको कोई पकड़ 
नहीं सकता। न ही कोई पकड़ने वाला है इसको। इसलिए यह सीधे रास्ते | 
आ जाये। यह माया में उलझ गया, सकाम कर्मों में फॅसा हुआ, फिर यह 
जन्म मरण में चला गया | इसको समझ नहीं पड़ी इस बात की। अब | 
पढ़ भाई - 
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जसु हरि को बिसराइओ ॥ 


तुम ने एक ही कार्य करना था परमेश्वर का यश, सिमरन - नाम 
का, लेकिन तुझे भूल गया, तुम भगवान्‌ को भूल गये, जो याद रखने वाला 
हर समय तेरे साथ था, जिस की सत्ता से तुम विश्व को याद करते हो, 
वह तुम्हें भूल गया । 

सबना जीआः का इकु दाता सो मैं विस्तारि न जाई ॥ (qo २) 

वह जो सब जीवों का एक दाता है उसको कभी भूलना नहीं । 
गुरु साहिब कहते तुम उसको भूल गये, भुला दिया तो तू यहां 
फंसा । 

संगि सुआमी सो जानिओ नाहीं 

तुम यह बात देखो, जो नित्य दृष्टि है, वह चेतन तुम्हारे 
भीतर सब को देखता है। साक्षी, वह द्रष्टा सब को देखता है, सबको 
जानता है। वह “दाना बीना साई मैंड़ा' जो है वह सब को देखने 
वाला सबको जानने वाला लेकिन सत्ता स्फूर्ति भी तो वही देता है। 
इस समस्त संसार को बनाना, इसको चलाना, पालना और नष्ट 
करना ये तीनों काम उसने किसी को दिये नहीं। न उत्पत्ति दी है, न 
पालना दी S| उसका अंत पर आकर जब श्वास पूरा हो उसकी 
बदली करनी अथवा मोक्ष देनी यह भी उसके हाथ में है सब। यह 
किसी के हाथ में नहीं है। उसको याद रखना हर समय बस। उसको 
भूल गया वह हरि का यश, भाई यह जीव भूल गया। नौवें पातशाह 
कहते - 

बनु खोजन कउ धाइओ ॥ 

“बन” अर्थात संसार की खोज करने लग पड़ा। विज्ञान वालों 

- ने संसार की कितनी खोज की है लेकिन उस खोज ने उसको वह पद 

नहीं देना, कभी भी मोक्ष पद नहीं इसको मिलना। इसलिये भाई यह 
संसार को खोजने लगा। 
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काहे रे बन खोजन जाई ॥ (qo ६८४) 
वह तो- 
रतन पदारथ घर ही माही ॥ (पृ० १५२) 


वह पदार्थ तो तेरे हृदय में है, वह कही बाहर तो है नहीं इसलिये 
भाई जिस रत्न को तुमने खोजना था, आत्मा को, अपने आप को सही 
करना था, उसकी खोज को छोड़कर तुम संसार की खोज में लग गये - 

रतनु नामु घट ही के भीतरि 

जो सब में रमा हुआ राम है । 

रमत राम जनम मरणु निवारे ॥ (Yo ८६५) 


वह तुम्हारे हृदय में है। यदि वह तेरे भीतर ज्योति न हो तो तेरी 
बिजली न जले। वह तेरा जो कमल है बल्ब, उसका ही न पता लगे। तेरे 
भीतर चेतन न हो तो मन का तुम्हें कैसे पता लगे ? यह तो तुमने अनुमान 
कर लिया भाई संकल्प विकल्प है। भाई संकल्प और विकल्प इसका नाम ही 
मन है। जो निश्चय रूपी वृत्ति है उसको बुद्धि कहते हैं जो चिंतन में लगा | 
है, चाहे संसार के, चाहे परमेश्वर के, वह चित्त है। जो अहंकार करना, | 
चाहे शरीर का करो, चाहे स्वरूप का करो। स्वरूप का अहंकार तो इसको | 
समीप ले जायेगा और जो देह का अभिमान है इसको बाहर निकाल लाये 
गा इस लिये यदि वह भीतर न होता, चाहे अन्तःकरण की वृत्तियां तुझे 
दीखती ही नहीं। न बुद्धि दिखाई देती, न मन दिखाई देता, न चित्त दिखाई 
देता, न अहंकार । वह जिनके कारण तुम उसको देखते हो अंतःकरण को 
वह परमेश्वर है, वह तेरा आपा है। तेरा आपा तो वही है, और तो 
तुम्हारा आपा है नहीं । यदि तुम्हारा आपा मन होता वह जो है, बुद्धि जड 
है, चित्त जड़ है, अहंकार जड़ है और जड़ को किसी ने देखा जाना नहीं 
आज तक। देखने वाला और जानने वाला सोऽहम्‌ प्रकाश होता है। - 

एक समय भान होइ साक्षी अरु आभास ॥ 

दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश ॥ 
('निश्चलदास 'विचार सागर' ४ /११६) 
उसने कहा एक ही प्रतिबिंब और बिंब होते हैं। आभास होता है। 
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जब भी तुम घट में प्रतिबिंब देखते हो, उस घट को तोड़ देंगे वह 
प्रतिबिंब यहां से जाकर कहां जायेगा ? बिम्ब में जायेगा, और कहीं लय 
नहीं होगा। वह फिर सूर्य से उसको निकाल नहीं सकते तुम। फिर उसके 
अक्स को निकाल सकते हो? उस आकार को तो निकाल सकते हो, उसको 
नहीं निकाल सकते | वह मूल होता है। वह तो बिम्ब है, प्रतिबिंब तो उसमें 
है। वह तो पानी गिरा दो तो - 


निउ प्रतिबिंब बिंब कउ मिली है उदक कुंभु बिगराना ॥ (पृ०४७५) 

वह कहता जल का कुंभ जब गिर गया, प्रतिबिंब जाकर बिम्ब में 
मिल गया। कब ? जब इसको अपने स्वरूप का पता चल गया । वह जो 
इसने जीव कल्पित किया हुआ 'प्रतिबिम्ब’ वह स्वयं ही हट जायेगा। यह 
जो कुछ है, अपना स्वरूप रहेगा। वह कौन है ? वह सोऽहम्‌ प्रकाश है - 

साक्षी ब्रहम स्वरूप इक, नहीं भेद को गंध ॥ 

राग ay मती के धरम, ता मैं मानत अंध ॥ 

('निश्चलदास 'विचार सागर' २/१२) 

यह अज्ञानी लोक बुद्धि के धर्मों को मानते हैं। उसका कोई धर्म 
नहीं वह तो परमेश्वर शुद्ध है, सोऽहम्‌ प्रकाश है, व्यापक है। उसी का 
अर्थ है। अब पढ़ यह शब्द - 

रतन रामु घट ही के भीतरि 

वह रत्न रूपी राम, शुद्ध, चेतन, वह तो तेरे हृदय के भीतर है, वह 
ब्रह्म, परब्रह्म सबका आत्मा रूप होकर सबके हृदय में बैठा है। वह परब्रह्म रूप 
है, वह परिपूर्ण है, तेरा आपा वह है जीव ! तेरा आपा यह नहीं । तुम तो 
आत्मा हो, तुम मन नहीं हो, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं तुम ज्ञानेन्द्रिय नहीं, 
कर्मन्द्रिय नहीं, कुछ नहीं यह तो जड़ है सारा, और तेरा आपा वह है। 

ता को गिआनु न पाइओ ॥ 

उसका तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ कि मेरा स्वरूप थह 
हैं। यह तुझे ज्ञान पक्का दृढ़ नहीं हुआ भाई मेरा स्वरूप यह है। जब तुम 
यहां आ जाओगे तेरी ये जो माला है यह भी छूट जायेगी और सिमरन 
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भो छूट जायेगा, तो फिर समाधि हो गई, चाहे क्षणमात्र हो । 

एक चिति जिह इक छिन Pronger ॥ 

काल फास के बीच न आइओ ॥ (अकाल उस्तत) 

यदि इस पर ईश्वरीय कृपा हो गई यह सीधा होकर परमेश्वर का 
A गया सब को त्याग कर । इसको अपना स्वरूप ग्राप्त हो जायेगा। यह 
जन्म-मरण से छूट जायेगा। वह कैसा स्वरूप है ? आगे चल - 

जन नानक भगवंत भजन बिनु 

बिरथा जनमु गवाइओ ॥ 

यह है और जो 'रमत राम घट ही के भीतर' वह अन्य हैं। वह 
जो रमा हुआ राम था व्यापक तेरे हृदय में नहीं था । 

घरि घटि मैं हरि जू बसै संतन कहिओ पुकारि ॥ 

कहु नानक तिह भजु मना भए निधि उतरहि पारि ॥ (Fo १४२७) 

यह तो संसार के संत बता गये कि सबके हृदयों में परमात्मा निवास 
करता हैं, यह तो संतों की गवाही है, तो फिर वह क्यों व्यर्थ गया ? वह घट 
में जो तुम्हारा रत्न है न शुद्ध चेतन ! वह तेरा आपा है। अब चल 

ता को गिआनु न पाइओ ॥ (Yo १४२७) 

उसका तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ, स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ, इसका अर्थ 
यह है संसार के तुमने ज्ञान कर लिये, संसार के तुमने खोज लिया लेकिन 
तुझे अपना स्वरूप न मिला। तुम बल्कि उलझन में पड़ गये। यह माया के 
लोभ में पड़ गया। 

जन नानक भगवंत भजन बिनु 


भाई | परमेश्वर के भजन बिना किसी को आज तक ज्ञान नहीं 
हुआ। नाम नामी का अभेद है। जिस समय तेरा मन नाम के साथ एक 
हो गया, यह तो तुम कितनी बार श्रवण कर चुके हो बई नाम के साथ जब 
मन मिल जायेगा तो इसको परमेश्वर मिल जायेगा । नाम नामी का अभेद 
हे। इसलिये भाई नाम सबसे ऊँची वस्तु है। वह परमेश्वर के भजन के 
बिना - आगे चलो। 
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बिरथा जनमु गवाइओ ॥ 

तेरा सारा जन्म व्यर्थ गया। तुम्हें वह वस्तु तो प्राप्त नहीं हुई जो 
तुम चाहते थे। वह तुम्हारा आपा था तुम्हारे हृदय में । आपा तो मिला 
न, बाहर फिरता रहा अपना आप तो तुझे मिला न, तुझे बाहर फिरने की 
आदत पड़ गई । वह तुम्हारी वृत्ति संसार में फंस गई और संसार को ढूँढता 
ढूँढता तुम मरे और मिला कुछ नहीं । इसलिये जब तक तुम्हें स्वरूप का 
दृढ निश्चय नहीं होगा तब तक तुझे परमेश्वर की साक्षातू प्राप्ति नहीं 
होगी। wang तो तेरा आपा ही है। पहले उसका धर्म ही साक्षात्‌ है। 
छिपा तो कभी है नहीं परमेश्वर, उसके सहारे तो सारा विश्व है। उसकी 
सत्ता स्फूर्ति के साथ संसार चलता है। यह उसका आपा है लेकिन मिलता 
है नहीं। इसकी वृत्ति बाहर चली गई, यह बाह्य वृत्ति पर ठहर गया, वह 
जो दृष्टि थी इसकी द्रष्टा’ उसको भूल गया। इसलिये “न लिप्यते’ वह 
कभी लुप्त होने वाली नहीं। 

नहि द्रष्टा दृष्टि लिप्यते ॥ (उपनिषद्‌) 


वह तो कहता अविनाशी है, यह उपनिषदू में आता है। कहता 

! इसका द्रष्टा, आपा कभी लुप्त नहीं हुआ लेकिन इसका मन नहीं ठहरा। 

अब मन ने ठहरना तो कहीं है और ठहरने का स्थान भी कोई और नहीं 

हैं एक चीज को देखोगे, करोगे फिर और कुछ करना पड़ेगा। एक शब्द 

| आप गाओगे, अगला फिर और सोचना पड़ेगा। ठहरने का समय नहीं 

मिला, तभी पुराने लोग जाकर बड़ा अभ्यास करते होते थे। इसलिये किसी 

समय परमेश्वर को दया आ जाये, ठहर जाये। फिर जो होगा देखी 
जायेगी। 

प्रथमे मनु परबोधै अपना WS अवर tad ॥ (Jo ३८१) 


पहले अपने मन को साथ ले फिर लोंगो को भी रिझा ले, प्रसन्न 
कर ले, फिर कोई भय नहीं है। लेकिन स्वरूप न भूले अपना। 


बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु। 
O 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


(६) 


बारह माहा मॉझ महला ५ घरु ४ 
१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


किरति करम के वीछुड़े करि किरपा मेलहु राम ॥ 

चारि कुंट दह दिस भ्रमे थकि आए प्रभ की साम ॥ 
धेनु दुध ते बाहरी किते न आवै काम ॥ 

जल बिनु साख कुमलावती उपजहि नाही दाम ॥ 

हरि नाह न मिलीऐ साजनै कत पाईऐ बिसराम ॥ 

जितु घरि हरि कतु न प्रगटई भठि नगर से ग्राम ॥ 
aq सीगार तंबोल रस सणु देही सभ खाम ॥ 

प्रभ सुआमी कंत विहूणीआ मीत सजण सभि जाम ॥ 
नानक की बेनंतीआ करि किरपा दीजै नामु ॥ 

हरि मेलहु सुआमी संगि प्रभ जिसका निहचल धाम ॥१॥ 
चेति गोविंदु अराधीऐ होवै अनंदु घणा ॥ 

संत जना मिलि पाईऐ रसना नामु भणा ॥ 

जिनि पाइआ प्रभु आपणा आए तिसहि गणा ॥ 

इकु fag तिसु बिनु जीवणा बिरथा जनमु जणा ॥ 
जलि थलि महीअलि पूरिआ रविआ विचि वणा ॥ 

सो प्रभु चिति न आवई कितड़ा दुखु गणा ॥ 

जिनी राविआ सो प्रभु तिंना भागु मणा ॥ 

हरि दरसन कंउ मनु लोचदा नानक पिआस मना ॥ 
चेति मिलाए सो प्रभू तिस कै पाइ लगा ॥२॥ (go १३३) 


कि... ७७७. आयकक्सणणणेणण हे 
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आप ई बीते” की ait at Mea पर्तिशॉही मैं बारह माह 
तुखारी में उच्चारण किया था। लेकिन उसमें अलंकार अधिक थे, समझ 
कम पड़ते थे। सारी संगत ने एकत्रित होकर पंचम पातशाह के. पास 
प्रार्थना की कि ऐसा बारह माह उच्चारण करो, महाराज ! जो हमारी समझ 
में आ जाये। गुरु साहिब ने बहुत सरल किया। इसमें पंजाबी के पद बहुत 
अधिक हैं । अमृतसर की बोली है, पंजाब के मध्य की बोली है । इसलिये 
पंजाबियों को विशेष रूप से समझ आता है। सब कृपा करके, दया करके, 
मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, सतिनाम श्री वाहिगुरु। 

१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 

एक जो परमेश्वर है, वह पूर्ण ब्रह्मज्ञानी की कृपा से प्राप्त होता है। 

ब्रहम गिआनी कउ खोजहि महेछुर ॥ 

नानक ब्रहम गिआनी आपि TAJT ॥ (go २७३) 

साहिडु मेरा एको है ॥ एको है भाई एको है ॥ (पृ० ३५०) 

यह नियम कर दिया गुरु साहिब ने, मेरा मालिक एक है। आपने 
पढ़ा होगा, गुरु ग्रन्थ साहिब में। एक वैष्णव संत ठाकुरों का उपासक, 
पंचम पातशाह के पास आया, उसके जो सहयोगी थे उन्होंने कहा, 
महाराज! ठाकुरों का उपासक है। जब तक ठाकुरों को भोग नहीं लगवा 
लेता, अन्न जल को तब तक स्वीकार नहीं करता। गुरु साहिब को यह 
बात पसंद नहीं थी। प्रतीक उपासना गुरु ग्रन्थ साहिब में नहीं लिखी। 
प्रेमाभक्ति है। 

प्रेम भगति उधरहि से नानक 

करि किरपा ag आपि करिओ है ॥ (Yo १३८८) 

प्रमा भक्ति द्वारा यह संत बन जायेगा। संत की कृपा से इसको 
परमेश्वर प्राप्त हो जायेगा। 

संत संगि अतिरि प्रथु डीठा ॥ 

नामु प्रभु का लागा मीठा ॥ (Go २६३) 

इसलिये उपासना 'एक” की करनी है। लेकिन - 
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गुरु परमेसरु एको जाणु ॥ 
जो fag भावै सो परमाणु ॥ (qo ८६४) 
गुरु और परमेश्वर एक होते हैं। ब्रह्मज्ञानी का नाम गुरु है। 


ब्रहम गिआनी सभ Raf का करता ॥ 
ब्रहम गिभानी सद जीवै नही मरता ॥ (Yo २७३) 


जन्म-मरण में, ब्रह्मज्ञानी नहीं होता। वह परमेश्वर रूप होता है। 
सारी सृष्टि का करता भी उसे कहा गया है। “करता पुरखु' एक है। जब 
यह बात हो चली, गुरु साहिब ने स्पष्ट कहा- 

धर महि ठाकुरु TR न आवै ॥ 

गल महि पाहणु लै लटकावै ॥१॥ 

भरमे भूला साकतु फिरता ॥ 

नीरु बिरोलै खपि खपि मरता ॥१॥ रहाउ॥ 

जिस पाहण कउ ठाकुरु कहती ॥ 

ओहु पाहुण लै उस कउ ZIT ॥२॥ 

गुनहगार लूण हरामी ॥ 

पाहण नाव न पारगिरामी ngu 

गुर मिलि नानक ठाकुरु जाता ॥ 

जलि थलि महीभलि पूरन बिधाता ॥४॥ (पृ० ७३६) 

कहते हम ठाकुर को मानते हैं। ठाकुर मालिक को कहते हैं, लेकिन 
हम ने उस ठाकुर को पा लिया है। 


गुर मिलि नानक ठाकुरू जाता ॥ 


हम ने गुरु रामदास को मिलकर उस ठाकुर को जाना। वर्ह 
कैसा है? 


जलि थलि महीअलि पूरन विधाता ॥ 


वह पूर्ण है, व्यापक है। लेकिन हमने अपने गुरु को मिलकर उस 
ठाकुर को पहचाना है। यह जो तुम पत्थर के ठाकुर को ठाकुर कहते हो, 
यह स्वामी नहीं संसार का। यह एक प्रतीक उपासना है, श्रद्धा है। 
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परम्परायें समस्त संसार में अलग अलग चलती हैं, लेकिन सिद्धान्त एक . 
होता है, यह नियम है। सिद्धान्त कभी दो नहीं होते, परम्परायें सब की 
अलग होंगी। लेकिन कब तक ? जब तक अज्ञान है। ज्ञानी को सर्वत्र 
परमेश्वर ही दिखाई देता है। 
ब्रहम गिआनी का सगल आकारु ॥ 
ब्रहम गिआनी आपि निरंकार ॥ (qo २७३) 
वह निराकार परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी है। वह संसार का मालिक है | 
हमने उसको जाना है लेकिन एक की उपासना करके एक को मिलना है 
एक के ही हम सब हैं। एक मालिक है, उसके हम सेवक हैं। लेकिन 
ब्रह्मज्ञानी भी अपने आपको दास मानता है। यह उसकी बड़ी भारी नम्रता 
है, निरहंकारता है। ब्रह्मज्ञानी परमेश्‍वर भी है लेकिन उसने हमें बताना 
होता है भई दास बनकर परमेश्वर को जानकर तुम से इस मार्ग पर संसार 
को लाना है। इसलिये वह गुरु की कुपा से मिलता है, वह एक है। 
एकम एककारु निराला ॥ अगरु अजोनी णाति न जाला ॥ 
अगम अगोचर रुप न रेखिभा॥ खोजत खोजत धटि बटि देखिआ ॥ 

(Jo ८३८) 
वह सब के हृदय में साक्षी रूप, अन्तर्यामी रूप हे। उसको साक्षी 
भी कहते हैं, अन्तर्यामी भी कहते हैं, रक्षक भी कहत हैं। 
राखा एकु हमारा छुआमी ॥ 
सगल घटा का भन्तरजामी ॥ (Jo ११३६) 
वह जो अन्तर्यामी जानने वाला परमेश्वर है, वह सारे संसार का 
रक्षक है। हमारा रक्षक भी गुरु साहिब कहते वही है। लेकिन- 
जोति रुपि हरि आपि गुरु नानक कहायउ II 
ता ते अंगद भयउ तत तिउ तलु मिलायउ ॥ (पृ० १४०८) 
इसलिये इस प्रकार वे ज्योति स्वरूप परमेश्वर थे। लेकिन इस स्थान 
पर उनको कहना ही बनता था कि वह हमारा अन्तर्यामी है, मालिक है। सारे 
संसार का मुख्य, सन्मुख, कर्ता। भई - तुम उस अन्तर्यामी के उपासक हो, 


एकंकार के उपासक हो, जो सब के हृदयों में बैठा हे। वह कोन है? 
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घट घट में हारे थू बसे संत PEN yo T" 

कहु नानक तिह भणु मना भर निधि उतरहि पारि ॥ (पृ०१४२७) 

तुम संसार से पार हो जाओगे यदि उस ईश्वर के उपासक हो 
जाओ | इसलिये वह 'एक' जो है वह सब के हृदय में है, वह सर्वत्र व्यापक 
है, लेकिन जब वह गुरु परमेश्वर कृपा करे तो इसे यह प्राप्त होता है, फिर 
यह सफल हो जाता है। चल- 


किरति करम के वीछुड़े करि किरपा मेलहु राम ॥ 


वह जीव अपने कर्मों के अनुसार विलग हुए हैं परमेश्वर से किसी 
ने अलग नहीं किये यदि विलग किये होते तो उसका नाम लेते । 


किरति करम के वीछुड़े ॥ 
यह इन्होंने जैसे जैसे कर्म किये उस के फलस्वरूप विलग हुये । 
करि किरपा मेलहु राम ॥ 
हे राम ! हे व्यापक ! कुपा करके आप इनको अपने साथ मिला 


लो । यह परमेश्वर प्रति पुरुषार्थ है। यह गुरू ग्रन्थ साहिब मार्ग बताते हैं 
भाई! उस परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर को प्राप्त होंगे। 


चारि कुंट दह दिस भ्रमे 
चार योनियों में और दस दिशाओं में वे भटके। सारे भटक चुके हैं। 
थकि आए प्रभ की साम ॥ 


जब ये थक गये तो परमेश्वर की शरण आये। गुरु रामदास तक 
आये। फिर ये प्रभु की शरण पड़े । 

धेनु दुधै ते बाहरी कितै न आवै काम ॥ 

जो गाय दूध नहीं देती, वह किसी काम की नहीं । लोग उसको 
छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, गायें जो अधिक दूध देती हैं, उनको 
पुरस्कार मिलता है। इसलिये जैसे वह व्यर्थ है। जब तक यह परमेश्वर का 
दास नहीं बना, तब तक यह व्यर्थ है, तब तक भक्तों में गिना नहीं गया। 
तब तक यह कृपा का पात्र नहीँ हुआ। 
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जल बिन साख कुमलावती ॥ 

जल के बिना साख मुरझा जाती है। 'साख” नाम है खेती का। 
जब वह मुरझा जाये, जब वह सूख जाये तो- 

उपजहि नाही दाम ॥ 


फिर उसके पैसे तो नहीं वसूल किये जाते, दाम तो नहीं मिलते। 
वह तो आई-गई, सूख गई। इसलिये जो नाम से रहित जीव है वह किसी 
काम का नहीं। वे जन्म लेगा और मरेगा और योनिओं में जायेगा। वह 
किसी गिनती में नहीं भाई । इसलिये जो खेती पककर फल दे दे उसके दाम 
भी मिलेंगे, खायेंगे, पियेंगे सब, जानते हो आप। 

हरि नाह न मिलीए साजनै 

“हरि” जो मालिक है सबका, वह सच्चा सज्जन जब तक प्राप्त 
न हो। 

कत पाइए बिसराम ॥ 

यह जन्म-मरण से किस प्रकार छूटे? इसका जन्म-मरण से 
छुटकारा कैसे होगा? नहीं होगा। 

जितु घरि हरि कंतु न प्रगटई 

जिस अन्तःकरण में, जिस मन में परमेश्वर प्रकट नहीं हुआ, 
साक्षात्कार नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर तो मन में बैठा है। मन तो आपके 
सम्मुख है, जो मन संकल्प विकल्प करता है, वह तुम सब जानते हो। मन 
तो जड़ है, मन को तो कभी संकल्प विकल्प करने की शक्ति ही नहीं है। 
जो मन में ईश्वर की ओर से संकल्प विकल्प आता है अथवा भूल के 
कारण आता है, वह तुम सब जानते हो । 

भठि नगर से ग्राम ॥ 

वह ग्राम, वह शरीर झाड़ की भाँति है। चाहे वह बड़ा सुंदर ग्राम 
है, बड़ा सुंदर शरीर है, बड़ा सुंदर है लेकिन उसको तुम झाड समझो। वह 


व्यर्थ है, उसमें निवास करके तुम ने सुख, आत्मशुख मात नहीं किया। 
संसार के दुःख-सुख का अनुभव किया, इसलिये वह किसी काम का नहीं। 
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aa सीगार तंबोल रस 

जितने भी वैराग्य, विवेक इसने शृंगार किये, तंबोल, संसार के रस 
भी इन्होंने भोगे हैं। 

ay देही सभ खाम ॥ 

लेकिन शरीर सहित सब व्यर्थ। 'खाम' अर्थात्‌ व्यर्थ वे सब व्यर्थ 
गये। 

प्रभ सुआमी कंत विहूनीआ 

वह जो सबका मालिक, प्रेरक, प्रभु है स्वामी उसके बिना ये सब 
यम हो गये। इन्होंने आप का कुछ भी नहीं करना। उन्होनें भाई आपकी 
कोई सहायता नहीं करनी है। 

अन्त बार नानक बिनु हरि जी 

कोऊ कामि न आइओ ॥ (Jo ६३४) 

अंत समय बिना परमेश्वर के कोई काम नहीं आता। परमेश्वर के 
दर्शन होते हैं तो इसका जन्म-मरण काटा जाता है। यह परमेश्वर के साथ 
y एक हो जाता है। इसको मुक्ति मिल जाती है, मनुष्य शरीर की। लेकिन 
जब तक यह परमेश्वर से विमुख है तो वे सारे लोग इसके लिये यग की 
भाँति हैं, दुःखदायी हैं। 

मीत सजण सभि जाम ॥ 

जितने भी इसके मित्र हैं, सज्जन हैं, क्यों यम हैं ? उन्होंने अंततः 
इसका भला न किया। ईश्वर के दर्शन के साथ ईश्वर की प्राप्ति होती है। 
जब तक परमेश्वर के दर्शन न हों तब तक इसको परमेश्वर प्राप्त नहीं 
होता। जब परमेश्वर की कृपा हुई इसको परमेश्वर प्राप्त हो जायेगा। 
इसका सब शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी सफल हो जायेगी। 

नानक की बेनंतीआ 

श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते मेरी एक प्रार्थना है - 

करि किरपा दीजै नामु ॥ 

हे परमेश्‍वर, कृपा करके मुझे नाम दो । 
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नाम संगि जिसका मनु मानिआ ॥ 
नानक तिनहि निरंजनु जानिआ ॥ (Yo २८१) 


नाम के साथ जब मन रंग गया, इसको निराकार परमेश्वर का 
साक्षात्कार हो जायेगा। 


नामु संगी सो मनि न बसाइओ ॥ 
छोडि जाहि वाहू fag लाइओ ॥ (qo ७१५) 


नाम इसके साथ न हुआ, यदि नाम इसके साथ होता तो इसका 
भला हो जाता और इसको सब कुछ प्राप्त होता। जनक ने जो वहां 
दिखाया है, जब यम ने कहा परमेश्वर के पास चलो, जनक उस मार्ग गया | 
जब उसने नरकों का दुःख सुना, उसने यमराज को पूछा यह क्या है ? कहा 
ये नरक के जीव हैं । कर्मों के अनुसार दुःखी जीव हाय ! हाय ! करते हैं। 
कहता इनको छोड़ दो। वह कहता न जी न, मैं सेवक हूँ, मैं ईश्वर का 
दास हूँ , मैं आज्ञा मानता हूँ उसकी, मेरे में शक्ति नहीं छोड़ने की। उसने 
कहा इन का भला हो सकता है ? मैंने देखने जाना है। वे गये, वहां शन्ति 
हो गई। क्यों शान्ति हो गई? उसके पास नाम था। जब जनक गया वह 
शान्त हो गया । वे कहते अब नहीं हाय ! हाय ! करते ? कहा, आप है 
ब्रह्मज्ञानी, पूर्ण, आपके प्रभाव से इसके दुःख हट गये, इसलिये शान्त हो 
गये । उन्होंने कहा फिर मैं यहीं रह जाता हूँ यदि मेरे साथ ये शान्त होते 
हैं, मैं यहीं रह जाता हूँ और रहना भी नहीं बनता यहां तुम्हारा। इसलिये 
उस जनक ने यह कहा फिर इनका छुटकारा हो सकता ? उसने कहा हां, 
हो सकता जी। किस के साथ ? कहता जी नाम के साथ हो सकता, अन्य 
कोई उनके छुटकारे का उपाय नहीं । जब नाम प्राप्त हो जाये तो नामी वहीं 
ही होता है । जब नामी वहां है फिर हाय ! हाय ! करने का क्या मतलब? 
इसलिये वह कहता यदि नाम के साथ हो सकता है तो मेरा नाम जो मैंने 
जपा है वह एक बार का रख लो और इनके कर्म रख लो। उसने इसी 
प्रकार किया। वह पलड़ा नाम वाला भारी हो गया। कहता जी काटे गये 
सारे। वह आपका नाम रखने से सब दुःख काटे गये, पलड़ा नाम का भारी 
हे, इसलिये सारे दुःख काटे गये, नाम में इतनी शक्ति है। नाम और नामी 
एक होता है, दो नहीं। एक स्थान पर गुरू ग्रन्थ साहिब में आता है। गुरु 
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साहिब कहते - यह जो संसार है, यह बड़ा गहन है। हमने st इसमें प्रवेश 
किया, हम नाम को साथ लेकर गये और पार हो गये | नाम जहाज है, नाम 
नौका है। यह नाम को न भूले, नामी इसको प्राप्त हो जायेगा। फिर यह 
डूबता नहीं । आपको पता है प्रह्मद डूबा नहीं, पहाड़ से गिराया, मरा नहीं, 
कुछ नहीं हुआ। उसने अपितु यह कहा कि थल में, जल में, सर्वत्र परमेश्वर 
है । क्यों ? वह नामी था, ब्रह्मज्ञानी था, नाम उसके पास था, वह ब्रह्मज्ञानी 
था। नाम जब प्राप्त हो जाये तो नामी प्राप्त हो जाता है। यह नाम, गुरु 
साहिब कहते कृपा कर परमेश्वर। मैं एक मांग मांगता हूँ, मुझे नाम दो, अन्य 
कोई वस्तु नहीं मांगता। नाम पर ही छुटकारा होना है। चल - 

हरि मेलहु सुआमी संगि प्रभ जिस का निहचल धाम ॥ 

जिसका “निहचल धाम? परमेश्वर का है। हे स्वामी ! हे परमेश्वर! 
हे मालिक ! मुझे उसके साथ मिला दो। यह एक मेरी प्रार्थना है। 

चेति गोविंदु अराधीऐ 

चैत्र मास चला, इसका यह मतलब है कि - 

चेति गोबिंदु अराधीऐ ॥ 


चैत्र मास में भाई तुम परमेश्वर की आराधना करो, यह चैत्र मास 
का यहां मतलब है। 

होवै अनंदु घणा ॥ 
फिर तुम्हें घना अर्थात्‌ बहुत आनंद होगा। बहुत आनंद होगा। बांगर की 
बोली है, 'घना” बहुत को कहते हैं। आपको बहुत आनंद होगा लेकिन यदि 
आप चैत्र मास में उस परमेश्वर के नाम की आराधना करोगे। 


संत जना मिलि पाईऐ ॥ 

हमने संतों को मिलकर पाया है गुरु साहिब कहते - 

रसना नामु भणा ॥ 

हमारी रसना के साथ नाम एक हो गया, हमारे हृदय में नाम प्राप्त 


हो गया। नामी की कृपा हो गई और इसलिये वह हमें प्राप्त हुआ लेकिन 
गुरु रामदास संत की कृपा से प्राप्त हुआ। 


जिनि पाइआ प्रभु आपणा 
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जिन्होंने अपना आपा प्रभु प्राप्त कर लिया । प्रभु इसका आपा 
है। क्यों? परमेश्वर एक है दो तो है नहीं। 

एकंकारु अवरु नहीं FAT नानक एकु समाई ॥ (Jo ६३०) 

एक 'एकंकारु' है दूसरा कोई नहीं, इसलिये वह 'एकंकारु” जो 
परमेश्वर है सबके हृदय में बैठा, वह प्राप्त हो गया। फिर पढ़े- 

जिनि पाइआ प्रभु आपणा 

जिसने अपना आत्मा-परमात्मा पा लिया । 

आए तिसहि गणा ॥ 

उनका आना संसार में सफल हो गया। “गणा? अर्थात्‌ सफल हो 
गया। 

इकु fag तिसु बिनु जीवणा 

नाम को भूलकर एक क्षणमात्र भी जो जीना है 

बिरथा जनमु जणा ॥ 

उस व्यक्ति का जन्म व्यर्थ हो गया। वहां हम गये थे बाग में । वहां 
आते जाते थे लोग। वह हमारे पास आते जी फलां व्यक्ति आया। वे 
व्यक्ति पुरुष को 'जणा' कहते हैं। उस व्यक्ति को जिसको वह प्राप्त नहीं 
हुआ, उसका जन्म व्यर्थ है। 

जलि थलि महीअलि पूरिआ 

वह परमेश्वर कैसा है ? जल में, थल में, “मही” पृथ्वी में 'अलि' 
आकाश में सर्वत्र पूर्ण है। 

रविआ विचि वणा ॥ 

वह वन में भी व्यापक है सब में । 

सो प्रभु चिति न आवई 

जब वह प्रभु इतना समीप अपना faq में न आये तो बड़े 
अफसोस की बात है। वह तो आपा है, आत्मा है। 


जिनी आतमु चीनिआ परमातमु सोई ॥ 
एको अंग्रित बिरखु है फलु ag होई (q ४२१) 
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इसलिये वह आत्मा परमात्मा एक है । 

feast दुखु गणा ॥ 

कितने दुःख इसके गिने जायें, कितना समझा जाये, कितना दुःख 
है? जो सर्वत्र व्यापक है तुम बताओ वह तुम्हें प्राप्त हो, सोने का गहना- 
कड़ा तुम्हें प्राप्त हुआ लेकिन सोना न प्राप्त हुआ। कितने खेद की बात 
है। वह कड़ा सोना ही है, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा हे और तो नहीं 
कोई है। उसको छोटी उपाधि के कारण आत्म कह देते हैं। वह बड़ी 
उपाधि के कारण परमात्मा कह देते हैं । वस्तु तो एक है, वह तुम्हारा आपा 
है। कितना दुःख है जो अपना आप न प्राप्त हो। 

जिनी राविआ सो प्रभू 

जिन्होंने उस परमेश्वर की आराधना की, सिमरन किया। 


सिमरि RAR नामु बारंबार ॥ 

नानक जीअ का इहै अधार ॥ (पृ० २६५) 

उस का सिमरन किया । 

तिंना भागु मणा ॥ 

उनके भाग्य 'मणा” बहुत हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर की आराध 
गना की, उसकी प्राप्ति हुई उनका भाग्य बहुत बड़ा है। 

हरि दरसन कंउ मनु लोचदा ॥ 

हरि के दर्शन को मेरा मन लालायित है, चाहता है। 


नानक पिआस मना ॥ 


बहुत प्यास लगी हुई है, अत्यंत प्यास लगी हुई है। पंचम पातशाह 
को बहुत प्यास लगी हुई थी, जब उन्होंने पत्र लिखा। वह प्यास गुरु 
रामदास ने उनकी देखी तो उन्होंने शिष्यों को भेजा। भई- लाओ। 
इसलिये जब इसको पूरी प्यास लगेगी, वह जल नाम रूपी जल परमेश्वर 
अवश्य देगा। इसलिये अभी इसको पूरी प्यास नहीं | जब तक विषयों की 
प्यास है तब तक परमेश्वर की प्यास नहीं | जब असको परमेश्वर की प्यास 
लगेगी वह अन्तर्यामी है। वह अपने आप उसको प्राप्त हो जायेगा | 


चेति मिलाए सो प्रभू 
वह प्रभु मुझे चैत्र मास के द्वारा गुरु साहिब कहते मिलाया गुरु 
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रामदास ने। वह परमेश्वर प्रेरक सबका स्वामी श्री गुरु रामदास जी ने कृपा 
करके मुझे मिलाया । 

संत संगि अतरि प्रभु डीठा ॥ 

नामु प्रभू का लागा मीठा ॥ (पृ० २६३) 
वह संत संग के साथ मैंने भीतर प्रभु के दर्शन किये। अब मुझे 
भूलता नहीं। वह इतना मधुर लगा जितनी और कोई वस्तु नहीं । फरीद 
ने भी लिखा है - 

फरीदा सकर ag निवात गुड़ माखिओं माझा दुधु ॥ 
सभे वसतू मिठीआ रब न gaf gg ॥ (Yo १३८६) 
जब सब वस्तुयें उनकी माता ने रख दीं, भाई! ऐसा आपने कभी 
जंगल में खाया पिया रस युक्‍त चीजें ? वह कहता बहुत रस युक्त हैं 
माता ! लेकिन 

रब न ga gg ॥ 

परमात्मा के बराबर नहीं। हे माँ ! तुझे परमात्मा प्राप्त नहीँ हुआ 
यदि तुम ने परमात्मा का आनंद देखा होता तो आप यह ऐसी बात न 
करते। इसलिये भाई सबसे मध्र प्यारा परमात्मा है। fred का अर्थ है 
प्यारा ! सबसे प्यारा अपना आप होता है। 

तिसु के पाइ लगा ॥ 

उस गुरु रामदास के चरणों में मै लगा। तुम्हें भी जो मिला दे उसके 
चरणों में लग जाओ। जो तुम्हें परमेश्वर के साथ एक कर दे उस के चरणों 
में लग जाओं। द्वेष और राग ये दो पक्ष हैं। ईर्ष्या, वासना आदि हैं द्वेष और 
एक होता है राग। आराधना, नाम जपना, यह है राग। ये दो तत्व हैं परमेश्वर 
तो एक है, जो कृपा करके मिलाने वाला वह देनों पक्षों से भिन्न वह एक ही है। 
साहिबु मेरा एको है ॥ एको है भाई एको है (qo ३५०) 
वह मालिक एक है, तत्व दो हैं राग और देष। 
चेति मिलाए सो प्रभू तिस के पाइ लगा ॥ 


बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु ॥ 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


© 


धनासरी महला ५॥ 
जिनि तुम भेजे तिनहि बुलाए सुख सहज सेती घरि आउ ॥ 
अनद मंगल गुन गाउ सहज धुनि निहचल राजु कमाउ ॥१॥ 
तुम धरि आवहु मेरे मीत ॥ 
तुमरे दोखी हरि आपि निवारे अपदा भई बितीत ॥ रहाउ॥ 
प्रगट कीने प्रभ करनेहारे नासन भाजन थाके ॥ 
घरि मंगल वाजहि नित वाजे अपुने खसमि निवाजे ॥२॥ 
असथिर TE डोलहु मत कबहू गुरु कै बचनि अधारि ॥ 
जै जैकारु सगल भूमंडल मुख ऊजल दरबार ॥३॥ 
जिन के जीअ तिने ही फेरे आपे भइआ सहाई ॥ 
अचरजु कीआ करने हारै नानक सचु वडिआई ॥४॥ (५०६७९) 


सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु | 

धनासरी महला ५॥ 

धनासरी राग में पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी कथन 
करते हैं- 

जिनि तुम भेजे तिनहि बुलाए 

जिस परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है वही तुम्हे बुलायेगा। बख्शेगा भी 
बुलाकर | जिसने तुम्हे भेजा है वहीं तुम्हें बुलायेगा भी। और इसमें किसी 
का सम्बन्ध नहीं | परमेश्वर अपने भक्तों का रक्षक स्वयं है और बुलाने 
वाला भी आप है। भेजने वाला भी आप है और बुलाने वाला भी आप 
हे और बख्शने वाला भी आप है। 
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सुख सहज सेती घरि आउ ॥ 

“सुख सहज aa? सहज नाम है शान्ति, ज्ञान का। अपने घर अपने 
स्वरूप में आना, अपने स्वरूप में पहुँचना। इसका स्वरूप है 'सोइ” । “सोइ” 
क्या होता है? “सोइ' स्वरूप परमेश्वर निराकार। और “सोइ” पद किसी के 
साथ नहीं लगता। “सोइ” स्वरूप होता है। इसलिये अब पढ़ भाई - 

जिनि तुम भेजे तिनहि बुलाए 

जिन्होंने तुम्हें कृपा करके भेजा और बुलाया भी उसने है तुम्हें । 

सुख सहज सेती धरि आउ ॥ 

सहज सुख के 'सेती” अपने स्वरूप में पहुँचो। अपने स्वरूप में 
स्थित हो जाओ। यह द्रष्टा रूप में ही स्थित होता है, कभी क्षण मात्र 
लेकिन वह द्रष्टा जो है। 

WS सुरति WE अहंकारु ॥ 

आहु न मूआ जो देखणहारु ॥२॥ 

जै कारणि तटि तीरथ जाही ॥ 

रतन पदारथ घट ही माही ॥ 

पड़ि पड़ि पंडितु बादु वखाणे ॥ 

भीतारि होदी वसतु न जाणी ॥३॥ 

हउ न मूआ मेरी मुई बलाई ॥ 

one न JA जो रहिआ समाइ ॥ 

कहु नानक गुरि ब्रहम दिखाइभा II 

भरता जाता TR T आइआ ॥४॥ (Jo १४२) 


द्रष्टा का जो स्वरूप है वह “सोई” स्वरूप है, वही परमेश्वर है। जो 
द्रष्टा था, वही परमेश्वर है, दृश्य नहीं कभी हुआ, यह नियम है, द्रष्टा का 
दुष्टा भी कोई नहीं | यदि कहें भई परमेश्वर मालिक है द्रष्टा का, फिर तो 
वह द्रष्टा का दृष्टा हो जायेगा। द्रष्टा तो एक है, वह कभी दृश्य नहीं होता 
वह कभी जन्म-मरण में नहीं आता, वह स्वरूप इसका वास्तविक है। वह 
“सुख सहज सेती” सुख के साथ सहज में अपने स्वरूप में स्थित हो जाये। 
जो तुम्हारा 'सोई” स्वरूप है उसमें स्थित होगा। 
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अनद मंगल गुन गाउ सहज धुनि 
वह सहज की जो ध्वनि है, वह आनंद मंगल में गुण गाया करो। 
आनंद सुख परमेश्वर है, आनंद मंगल परमेश्वर है, उसके गुण गायन 
किया करो। उसके सम्बन्ध में लिखा है - 


ye सूरति Mg अहंकार ॥ 

ओहु न मूआ जो देखणहारु ॥ (yo १४२) 

वह देखने वाला कभी जन्म-मरण में नहीं आया। वह है द्रष्टा, 
वही है परमेश्वर, वही व्यापक है लेकिन दृश्य की दृष्टि से उसको द्रष्टा 
कहा चेतन को। वह द्रष्टा किसी वस्तु का नहीं, वह समस्त- 

दिसटिमान है सगल मिथेना ॥ (go १०८३) 

जो देखने में आता है वह झूठ होता है। उसकी कोई सत्ता नहीं 
होती। सत्ता एक है, दो सत्तायें तो हैं नहीं । यदि दो aad हों तो एक 
दृश्य की सत्ता हो जाये और एक द्रष्टा की सत्ता हो जाये ना! वह जो सुरत 
को जानने वाला है, वह द्रष्टा, चेतन, वह अपने घर कहें स्वरूप में स्थित 
होगा, जब द्रष्टा में स्थित होगा। कभी कभी तो यह स्वरूप में ही स्थित 
होता है तो कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता। इसलिये अपने घर आओ, 
अपने स्वरूप में स्थित होने पर जो अपने स्वरूप में पहुँच जायेगा । उसको 
मंगल, आनंद सब प्राप्त हो जायेंगे। 

निहचल राजु कमाउ ॥ 


निश्चल राज है, “राजयोग? जिसको कहते है। वह जो सदैव रहने 
वाला है “परमेश्‍वर” वह आपका वास्तविक राज है, वास्तविक स्वरूप है, वह 
राज अर्जित करो। 


तुम घरि आवहु मेरे मीत ॥ 
हे मेरे मित्र ! तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जा। तुम अपने घर 
में स्थित हो जाओ। 
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घर महि घर देखाइ देइ सो सतिगुरु पुरखु तुजाणु ॥ (go १२६१) 
घर नाम है अन्तःकरण का। उसमें घर क्या है ? अपना स्वरूप । वह जो 
उसको दिखा दे, वह सतू गुरु है, वह पूर्ण ब्रह्मज्ञानी होता है। तुम अपने 
घर में स्थित हो जाओ। 

तुमरे दोखी हरि अपि निवारे 

जितने भी आपके विरोधी थे वह परमेश्‍वर ने स्वयं हटा दिये । कई 
लोग प्रिथिये” पृथ्वीदास (गुरु रामदास जी के दूसरे पुत्र) का अर्थ लगाते 
हैं, बहुत लगाते है लेकिन यह निश्चित नहीं लेकिन जब तुम अपने स्वरूप 
में आकर स्थित हो जाओगे तो तेरे समस्त दुःख निवृत्त हो जायेंगे जीव | 

अपदा भई बितीत ॥रहाउ॥ 

और समस्त-जो तुम्हारी आपदा थी, “आपदा” नाम है दुःख का, वह 
सारी व्यतीत हो गई, वह समाप्त हो गई। स्वरूप में “आपदा” होती ही नहीं | 
स्वरूप में दुःख नहीं होता। अपना स्वरूप 'सोइ स्वरूप? है, सुख स्वरूप है। 
वह आत्म स्वरूप में कभी दुःख आया नहीं, न इसने सोचा है । 

प्रगट कीने प्रभ करनेहारे 

वह जो 'कर्ता पुरखु' सब कुछ कर सकने में समर्थ प्रभु है। उसने 
प्रकट करने हैं। उसके साथ जब यह एक हो गया। 

सुरति सबदि भव सागर तरीऐ नानक नामु बखाणे ॥ 

जब इसकी सुरत शब्द में स्थित हो जाये फिर संसार से पार हो 
जाता है। अभी इसकी सुरत स्थित नहीं हुई। वह जैसे कोई कोई कारीगर 
एक वस्तु को मिला देता है, वह एक पूर्ण गुरु है, जो बख्शे इसकी सुरत 
को शब्द के साथ मिला देता है तो उस नाम को कभी भूलता नहीं है। 
इसलिये उसने लिखा है - 

दुनीआ सागर gre कहीऐ किउ करि पाईऐ पारो ॥ 

चरपटु बोले ASL नानक देहु सचा बीचारो ॥४॥ 
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जैसे जल महि कमलु निरालमु मुरगाई ने साणे ॥ 
सुरति सबदि भव सागरु तरीऐ नानक नामु वखाणे ॥ (go ६३८) 


इसकी सुरत जब शब्द के साथ स्थित हो जायेगी, फिर यह नाम को 
नहीं छोड़ेगा, यह TEM गया और न फिर यह कभी जन्म-मरण में आयेगा। 
यह भाई गुरु साहिब कहते, ऐसे किया करे। यह वह, एक सीधा व्यक्ति था, 
इसने जानबूझ कर प्रश्न किया था पिछला इसलिए भाई तुमने सुरत को शब्द 
के साथ स्थित करना, तुम्हारी सुरत और शब्द एक हो, दो न हों । जब तुम्हारी 
सुरत शब्द के साथ मिल जायेगी तो इसकी कोई सत्ता नहीं रहेगी, फिर तो 
शब्द रूप हो जायेगा। शब्द वह होता, जब सिद्धों ने पूछा तुम्हारा गुरु कीन 
है ? वे कहते - 

aag गुरू सुरति धुनि चेला ॥ (go ६४३) 

गुरु साहिब कहते, वह शब्द हमारा झुर है। हमारी जो सुरत है, 
उसकी ध्वनि उस शब्द में जुड़ जानी चाहिये है। इसलिए फिर इसका 
जन्म-मरण समाप्त हो जायेगा। इसकी जो आपदायें हैं समस्त नाश हो | 
जायेंगी। | 

प्रगट कीने प्रभ करनेहारे 


वह परमेश्वर सब कुछ कर सकने में समर्थ “कर्ता पुरखु' ने प्रकट 
किया है। कब ? जब सुरत शब्द के साथ अभिन्न हो गई। उस शब्द ने 
शब्दी बना दिया परमेश्वर ने। यह संसार में भी प्रकट हो गया और जन्म 
मरण भी काटा गया। 

नासन भाजन थाके ॥ 


वह जो प्रतिदिन मन, वह वृत्ति कहो, सुरत कहो, म कहो, वह जो 
प्रतिदिन दौड़ती थी सुरत, वह अब भागने दौड़ने से थक गई। थक कर, शरण 
आकर, उसकी इसलिए फिर भाग-दौड़ सारी चली जायेगी । जब इसकी वृत्ति 
सुरत शब्द के साथ एक हो गई, इसकी भाग-दौड़ जन्म-मरण समस्त नाश हो 
जायेंगे, एक नहीं रहेगा। इस संसार की सत्ता ही नहीं रहेगी। अब तो एक ही 
सत्ता रह गई “इसका अपना आप “आनंद स्वरूप । 

घरि मंगल वाजहि नित वाजे 

ते घर में प्रतिदिन मंगल वाद्य बजते हैं, खुशियों के बाजे बजते 
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हैं। उस परमेश्वर के, मालिक के, वे खुशियों के, तेरे भीतर, तेरे . 
अन्तःकरण में बाजे बजते हैं। अब कोई हर्ष शोक नहीं रहा है। 

agt खसमि निवाजे ॥ 

यह तुझे अपने प्रभु ने शोभा दी है। 'निवाजे” नाम है शोभा दी, 
उस तेरे प्रभु ने, कर्ता पुरखु' ने, तुझे शोभा दी है, तुझे बख्श दिया, वह 
जो बख्शना है। 

जा कउ AGH करै बखसीस ॥ 

ता का लेखा न गने जगदीस ॥ (qo २७७) 

वह बख्शना है जो, वही शोभा देना है। आज से इसका 
जन्म-मरण काटा गया, “निवाजे” प्रकट हो गये। 


असथिर रहहु डोलहु मत HIE 


| कभी विचलित न होना, अपने मन को कभी न विचलित करना। तुम 

| मन तो हो नहीं, मन को देखने वाले हो। तुम जब मन से मिलोगे फिर दुःखी 
सुखी हो जाओगे, तुम मन तो है नहीं, तुम तो मन को देखने वाले हो, मन 
को कौन देखता है ? आत्मा, परमात्मा, चेतन देखने वाला है मन को। वह जो 
करे सो करें वह तो किसी द्वारा विचलित भी नहीं होता। इसलिये जब वह गुरु 
के वचन में स्थित हो कर रहेंगे फिर तुम कभी विचलित नहीं होगें, लेकिन गुरु 
के वचन के साथ तुम्हारा मन एक हो जाये। 


गुरु के बचनि अधारि ॥ 

इसका आश्रय रह गया गुरु का वचन, क्यों ? अब और आश्रय 
तो है नहीं । वह गुरु ने जो कृपा करके नाम दिया, शब्द दिया, वही तुम्हारा 
आधार है। तुम्हारा नाम ही “आधार” है। क्यों ? नाम-नामी एक हैं, दो 
तो है नहीं, वही तुम्हारा आश्रय है। उस गुरु के शब्द से कभी मन इधर 
उधर नहीं ले जाना, लेकिन वह चला जाता है, जब तक पूर्ण गुरु की कृपा 
न हो, तब तक स्थिर नहीं होता। बाबा बुड्ढा जैसे छोटी आयु में ही, पूर्व 
पुण्य उन्होंने बीजे हुये थे, सारी आयु कहीं नहीं गया मन। और हमारा 
मन गुरु के शब्द में जुड़ जाये, उनका मन गुरु के वचन जो हुये, में जुड़ 
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गया, वह भी अंत में आकर। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं इतिहास में, 
कहते भाई तुमने बड़ी सेवा की है। इतनी देर सेवा की है। पहले स्वरूप 
पर। उन्होंने तो आठ वर्ष सेवा की लहणा ने, गुरुआई उनको मिल 
गई । वे कहते ऐसी बात नहीं, यह जो कर्म है गुरुआई का है- लेकिन यह 
पीछे हट गया जब वहां मुर्दा वाली परीक्षा में आया। जब उन्होंने गुरु 
साहिब ने संकेत किया तो इन्होंने कहा किस ओर से खाऊं ? मैंने कहा 
जो इसका साथ होगा वह देखेंगे। इसलिये मैं पीछे हट गया इनसे । इस 
कर के वे पूर्ण थे, तभी ऐसा हुआ - 

नानक अंगद को TF धरा ॥ 

धरम प्रचुरि इह जग मो करा ॥ (विचित्र नाटक) 

ज्योति तो वही थी जो धुर से आई थी 

जोति रूपि हरि आपि गुरु नानकु कहायउ II 

ता ते amg भयउ तत सिउ ag मिलायठ ॥ (पृ० १४०८) 

अब उसी ज्योति ने, गुरु साहिब ने लिखा है - 

जोति ओहा जुगति साइ सहि काइआ PR पलटीएऐ ॥ (go ६६६) 

ज्योति और युक्ति वही रहेगी, शरीर का ही भेद होना है। वह 
आप श्री गुरु नानक देव की ज्योति गुरु अंगद देव में अवतरित हुई । गुरु 
अर्जुन देव जी कहते आप ही वही ज्योति आये और फिर ऐसे ही कहा गुरु 
रामदास जी ने - 


गुर जोति अरजुन माहि धरी ॥ (go १४०८) 

वह ज्योति गुरु थी, वह गुरु ज्योति जहां जानी थी, वहीं गुरु 
बनना था। वह ज्योति ही गुरु होता है और तो गुरु होता नहीं और जो 
हम तुम गुरु बनते हैं यह वास्तविक ऐसे गुरु तो नहीं, यह ज्योति रखने 
वाले गुरु तो नहीं, यदि हो तो बताओ। 


यदि हमारी सुरत भी स्थिर हो जाये तो भी हमारा काम बन 
जाये। तुम देखते हो, यदि तुम “सुखमनी' पढ़ते हो, नाम जपते हो, 
“जपुजी साहिब” पढ़ते हो, वह भीतर मन कहीं कहीं भागा फिरता है। यदि 
वह स्थिर हो जाये, बस एक बार स्थित हो जाये - 
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सुरति सबदि भव सागरु Tie (go ६३८) 


सुरत शब्द के साथ अभिन्न हो जाये और शब्द शब्दी एक है। 
यह भूल गया। इसलिये भाई स्थिर रहो, अस्थिर न हो कभी यह परमेश्वर 
अस्थिर नहीं होने देता। 


गुरू कै बचनि अधारि ॥ 


आपका आश्रय ही गुरु का शब्द है, संसार में | शब्द ने ही शब्दी 
को मिलाना है, नाम ने ही नामी को मिलाना है, नाम नामी तो अभेद है, 
शब्द शब्दी का अभेद है। वह तुम्हारा जो गुरु का वचन है, वही आश्रय 
है, वहां से कभी न हिलना कभी। फिर डोलोगे नहीं, यदि शब्द को छोड़ 
दिया तो मन ने पता नहीं इतनी देर में कहां कहां जाना है, यह तो रोके 
नहीं रुकता ससुरा। यह तो उनके पीछे ही उड़ता है। 


यदि पूर्ण गुरु इसकी सुरत को एक बार जोड़ दे, फिर यह रुक 
जायेगा, वाणी भी पढ़ी जायेगी, फिर घूमता भी जायेगा। यह तो ऐसे ही 
कहता रहता है, ये तो तुम जानते ही हो लेकिन एक बार इसकी सुरत शब्द 
के साथ जुड़ जाये, फिर यह बख्शा जायेगा। लेकिन गुरु के शब्द पर इतना 
भरोसा हो, आश्रय ही वही हो, जीव का आश्रय ही एक शब्द है 
गुरु का। 

जै जै कारू सगल भू मंडल 

सारे मंडल में तेरी फिर जै जै कार हो जायेगी, वैसे भी तुम देखते 
हो लोगों को कहते, धन्य कबीर, धन्य रविदास और लोग जलूस निकालते 
हैं, जो कहते थे हम वहां गये जहां नामदेव हुआ है - उस मंदिर। वहां जो 
सीढ़ियां है सब कुछ इधर है, सरोवर इधर है और उसका मंदिर दूसरी 
ओर है, हमने भी देखा, मेरे साथ ज्ञानी बलवंत सिंह था, उसने कहा जी 
हम तुम्हारा उद्वार कर देंगें, बख्शे जाओ, लेकिन करेंगे उस मंदिर में । मैंने 
कहां इस मंदिर में नहीं करते? कहता न जी यहां छींबा आया, वह छींबा 


जब आया, मंदिर तब का भ्रष्ट गया है, हम नहीं यहां प्रवेश करते। समझ 
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गये । वह जिन्होंने मंदिर में प्रवेश करना भी पाप समझते हैं अब उनका 
जलूस निकालते हैं लोग, क्योंकि वे पूर्ण हुये, वे पहुँच गये, क्यों? उनको 
गुरु के शब्द में इतनी भी शंका नहीं हुई । वे गुरु के शब्द के साथ ही 
पार हो गये । वह गुरु के शब्द में ही गुरु होता है, सिद्ध बात है। वह कहता 
आँवा कच्चा | कच्चा ! कच्चा ! क्यों ? वहां गुरु रामदास थे। वह गुरु 
रामदास का बख्शा हुआ था। उन्होंने जो कहा, उसने गुरु का शब्द बदला 
नहीं, उन्होंने कहा भाई पक्कियों के भाव बिकेगा वैसे रहेगा तो कच्चा, 
पकता नहीं । कहते जी यह तो शिष्य है ऐसा। कहते न ना यह तो गुरु 
रामदास जी का बख्शा हुआ है। इसलिये जब यह गुरु के शब्द का पूर्ण 
भरोसा कर ले, गुरु के शब्द के साथ इसकी सुरत एक हो जाये, बस फिर 
ठीक है। 

यह तो आप स्वयं ही जानते हैं, कितना मन स्थिर होता है। नहीं 
ठहरता यह तो लोग आप ही कहते हैं, जो हम वाणी पढ़ते हैं, मन नहीं 
ठहरता। मैंने कहा सब की यही बात है, तुम अकेले को क्या कहें, इसलिये 
भाई सब की यही बात है। इसलिये भाई गुरु के शब्द पर भरोसा रखो। 
वही तुम्हारा आश्रय और वही तुम्हें पार करने वाला है गुरु का शब्द। 


जै जै कारू सगल भू मंडल 


आपकी जय जयकार समस्त भूमण्डल में होगी। जय नामदेव, जय 
रविदास, जलूस निकालते हैं उसकी जय जय होगी। 


मुख ऊजल दरबार ॥ 


और सच्चे दरबार परमेश्वर के सम्मुख, मुख तुम्हारा उज्ज्वल 
होगा कोई पाप नहीं, आप के समीप होगा, तुम्हारा मुख उज्ज्वल होगा। 


जिनके जीअ तिनै ही फेरे 
जिनके ये थे उसी ने ही बख्शे, चाहे गुरु के माध्यम से TA, 
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चाहे कैसे बख्शे। बख्शे तो उन्होंने ही उस परमेश्वर ने भाई जिसके थे, 
उसने ही बख्शा इनको। 

आपे भड्या सहाई ॥ 

उसने आप ही सहायता की। वह दसवें पातशाह ने पंक्ति लिखी है। 
समे संत पर होत सहाई ॥ (दशम्‌ ग्रन्थ २४ अवतार) 


वे सब संत जितने लिखे अवतार कहो, संत कहो, उन सब की 
अंत समय में सहायता की। 
E 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


(८) 


ET सब 
रागु धनासरी बाणी भगत कबीर जी की 
१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


सनक सनंद महेस समानां ॥ 

सेख नागि तेरो मरमु न जानां ॥ 

संत संगति रामु RÈ बसाई ॥१॥ रहाउ ॥ 

हनूमान सरि गरूड समानां | 

सुरपति नरपति नही गुन जाना ॥२॥ 

चारि बेद अरू NAR पुरानां ॥ 

कमलापति कवला नहीं जानां ॥३॥ 

कहि कबीर सो भरमै नाही ॥ 

पग लगि राम रहै सरनांही ॥४॥ (go ६६१) 
EEE eee 

सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु। 


यह शब्द, कबीर साहिब द्वारा आया है। कबीर, ब्रह्मज्ञानी, बड़ा 
महापुरुष था। एक मत का यह आचार्य हुआ है, कबीर पंथियों का, और 
महायोगी और महापुरुष हुआ है और बड़ा योग्य महापुरुष हुआ है। उस पर 
जन कृपा हुई तो उसने वाणी उच्चारण की। उस द्वारा जो ईश्वरी वाणी का 
शब्द आया उसकी व्याख्या करते हैं। चल - 
रागु धनासरी बाणी भगत कबीर जी की 
धनासरी राग में, कबीर साहिब महाराज, कथन करते हैं - 
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एक वह जो परमेश्वर है, जाति विजाति से रहित, असंग वह गुरु 
की कृपा से प्राप्त होता है। ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा हो तो प्राप्त होता है। 

सनक सनंद महेस समानां ॥ 

ये चार हुये हैं संत-सनक, सनंदन, सनतू कुमार और सनातन | 
“महेश? नाम है महादेव का और 'समाना' उनके समान महापुरुष बख्शे 
हुये सारे। 

सेख नागि तेरो = न जानां ॥ 


शेषनाग जो तेरा हर समय नया सिमरन करता है, इन सब ने तेरा 
अंत नहीं जाना। तू बेअंत है। बेअंत का अंत कोई जान भी नहीं सकता। यदि 
कोई अंत जान ले फिर वह बेअंत ही नहीं रहेगा। इसलिये बेअंत का अंत कोई 
जान ही नहीं सकता। यह कहने का मतलब है और इतने बड़ों का दृष्टांत 
दिया, इसका अर्थ है कि हे परमेश्वर ! तुम बेअंत हो। 

महिमा नही जानहि बेद ॥ ब्रहमें नहीं जानहि भेद ॥ 

अवतार न जानहि अंत ॥ परमेसर IRAE TAT ॥ (go ८६४) 

वह बेअंत है, यदि उसका कोई अंत कह दे तो बेअंत कैसे रहे ? 
इसलिये हे परमेश्वर ! तुम बेअंत हो। 

संति संगति रामु Re बसाई ॥रहाउ॥ 

कहते यदि तुम राम को अपने हृदय में बसाना चाहते हो तो संत 
की संगत किया कर | संत” नाम है ब्रह्मज्ञानी का | 

ब्रहम गिआनी कउ खोजहि महेतुर ॥ 

नानक ब्रहम गिआनी आपि परमेट्ठुर ॥ 

ब्रह्मज्ञानी संत का संग करना, उसके संगति से तुम परमेश्वर को 
अपने हृदय में प्रकट कर सकता है। 
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हनुमानि सरि गरूड समानां ॥ 

हनुमान एक बड़ा महापुरुष, मक्त, योग्य हुआ है जिस ने अपने 
सारे शरीर में रोम-रोम में राम राम लिखा दिखा दिया, यह लम्बी कथा 
है। और गरुड़ एक बड़ा महापुरुष हुआ हे जिसको 'विष्णु वाहन? मानते 
हें । उनके समान भी चाहे हो जाओ | 

सुरपति नरपति नही गुन जानां ॥ 

सुरपति देवताओं का पति इन्द्र, नरपति जो मनुष्यों के राजे जो 
बड़े हैं इन्द्र मालिक, उन्होंने भी तेरा रहस्य नहीं जाना आज तक। 

चारि बेद अरु सिंभ्रिति पुरानां ॥ 

चार वेद, सत्ताईस स्मृतियां और अठारह GUT 

कमलापति कवला नहीं जानां ॥ 


कमला का पति श्री विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी उसकी पत्नी। उस 
लक्ष्मी ने भी उसका भेद नहीं जाना, उसको भी पता नहीं, यदि पता होता 
तो वह कथा में लिखा हुआ है, वह भगवान्‌ को पूछती है तुम सबको 
भोजन देते हो प्रतिदिन ? कहते सब को देते हैं। उसने क्या किया एक 
डिब्बी लेकर उसमें कीड़ा को बंद करके और आठ पहर के पश्चातू, सोलह 
पहर हो जायेंगे तो पूछूँगी भगवान्‌ को। और यदि इसको रहस्य मालूम 
होता तो इस प्रकार शंका क्यों करती? उसने अपने माथे पर तिलक 
लगाकर, चावल लगाते हैं हिन्दू मत में। वह चावल एक लगा रह गया 
उसमें | वह परमेश्वर को तो पता था इसका क्या संकल्प है। जब वह कीड़े 
को बंद करने लगी वह चावल की डिब्बी में गिर गया, उसमें बंद कर दिया, 
उसको कोई पता नहीं। सोलह पहर के पश्चातू वह पूछती है कि महाराज 
सब को दे दिया? वे कहते हाँ जी। कहे मेरे पास तो सोलह पहर का बंद 
किया हुआ कीड़ा था, तेरे विचार को देखते थे। जब तुमने संकल्प किया, 
वह संकल्प तो हम देखते थे। 
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दाना बीना साई FST नानक सार न जाणा तेरी ॥ (go ५२०) 
वह हमारे विचारों को तो परमेश्वर जानता है इसके विचारों को 
न जानता होता तो तुम्हारे पुण्य के विचार निकल जाते तो हानि हो जाती। 
कई पापों के निकल जायें, अन्याय हो जाये इसलिये - 
राखा एकु हमारा सुआमी ॥ 
सगल घटा का अतरजामी ॥ (Jo ११३६) 


वह सब के हृदयों का अन्तर्यामी है। जब यह तुमने विचार किया 
तेरी अँगुली को लगा दिया था एक तंदुल। 1 तुम बंद करने लगी, वह 
पहले गिर गया, खोलकर देख ले। वह जब उसने खोला, उसने आधा 
खाया था, आधा रहता था। यदि लक्ष्मी को पूर्ण विश्वास होता तो वह 
परीक्षा क्यों लेती, इसलिये न लक्ष्मी को परमेश्‍वर का पता है और न ही 
किसी और को। वास्तविक तौर पर सही किसी को पता नहीं। जितनी वह 
बुद्धि देता है उतना ही पता होता है। वैसे ही लोग पागलपन में फिरते हैं। 
बुद्धि तो परमेश्वर ने प्रदान करनी है । | 
ब्रहम गिआानी से जन भये ॥ | 
नानक जिन प्रभु आपि करेइ ॥ (Jo २७२) 
पंचम पातशाह कहते ब्रह्मज्ञानी तो वह होता है जिसको परमेश्वर 
आप करे। जो वैसे ही ब्रह्मज्ञानी बनकर लोगों को बताता फिरे वह तो 
पागल होता है, ऐसे ही थोखा देता है। उसने तो गलत किया काम। 
इसलिये उसका अंत नहीं जाना किसी ने, उसके मर्म को नहीं जाना। 
वास्तविकता को नहीं जाना परमेश्वर की पूरे तौर तो वह कृपा जैसी करेगा, 
उतना ही जीव को पदार्थ मिलेगा। 
कहि कबीर सो भरमे नाहीं ॥ । 
कबीर कहता भाई भ्रम में न पड़ो एक काम जो मैं बताता हूँ वह 
करो। पढ़ आगे - 


पग लगि राम रहै सरनांही ॥ 


a 
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१ ओंकार सतिगुरु I 


सोरठ महला ५ घरु २॥ | 


मात गरभ महि आपन सिमरनु दे तह तुम राखनहारे ॥ 

पावक सागर अथाह लहरि महि तारहु तारनहारे ॥१॥ 

माधौ तू ठाकुरु सिरि मोरा ॥ 

ईहा ऊहा तुहारो धोरा ॥रहाउ॥ 

Ha कउ मेरै संमानै करणहारु HY जानै ॥ 

तू दाता मागन कउ सगली दानु देहि प्रभ भानै ॥२॥ 

खिन महि अवरु खिनै महि अवरा अचरज चलत तुमारे ॥ 

रूड़ो गूड़ो गहिर गंभीरो ऊचौ अगम अपारे ॥३॥ 

साधसंगि जउ तुमहि मिलाइओ तउ सुनी तुमारी बाणी ॥ 

अनदु भइआ पेखत ही नानक प्रताप पुरख निरबाणी ॥४॥ 
(Go ६१३) 


O NS 


सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु। 


एक बात सुन ले व्यास कहता शुकदेव को कि तू जनक के 
पास जा। उसको पता था कि मेरे पास तो अब श्रद्धा है नहीं। जनक 
के जायेगा, यदि श्रद्धा होगी, तो जायेगा, वहां इसका उद्धार हो 
जायेगा। उसने सतू वचन (हाँ) कर दिया और जनक के द्वार पर 
गया, और जनक में योग एवं ज्ञान दो चीजें थीं। योग सर्वज्ञता को 
पैदा करता है और ज्ञान जन्म-मरण को काटता है, और उसको पहले 
ही पता लग गया कि शुकदेव ने आना है, उसके अन्तःकरण में त्याग 
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का अहंकार है, मुझे वह राजा समझता है, प्रवृत्ति में उलझा हुआ 
समझता है। इसलिये मैं उसका पहले अहंकार तोडूँगा तो जाकर 
उसको ज्ञान होगा। व्यास का तात्पर्य इस बात से यह है-उसने द्वार बंद 
कर दिया कि एक इस द्वार के सामने आकर खड़े होगा नंगा, उसके 
एक कोपीन ही होगी और जो भी यहाँ पत्तलों पर भोजन करे सके 
सिर पर मारें। 
जूठन जूठि पई सिर ऊपरि Rag मन्रआ AA न डुलावैगो ॥ 
(Yo १३०६) 
लेकिन उसने क्षणमात्र भी अपना मन विचलित न किया, वह 
अपनी बात पर खड़ा रहा था ठीक। उसने पूछा क्या अवस्था है ? 
कहते उसकी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ा। जनक कहता 
स्नान करा कर बहुत अच्छी तरह, मेरे पास लाओ। वह लाया गया। 
आता हुआ उसके पास एक तुंबी थी। उसमें कोपीन थी, वह डूयोड़ी 
के आले में रख आया, बई - वापसी पर उठा लेंगे। लेकिन जनक ने 
अपने योगबल से आग लगा दी और उसको चिंता हो गई | जब उसने 
बहुत कहा बई आग लग गई। उसने कहा आत्मा नहीं जलने वाला 
जनक का, वह अटल, अजर, अमर है। जब उसके हृदय में संकल्प 
आया कि मेरी तुंबी न जल जाये। जनक ने कहा तेरी तो संसार में 
कोई सत्ता है नहीं। उसको पता लग गया, वह चरणों में गिर पड़ा तो 
उसने शुकदेव को ज्ञान का उपदेश दिया। “आतमा” नाम अपने आप 
का है “आतमा? नाम चेतन का, आत्मा, “दाना बीना साई मैंडा है? । 
आत्मा वह चीज है जो अपने आप है। यह ग्रन्थों में निर्णय किया 
हुआ कि आत्मा कभी किसी को परोक्ष नहीं हुआ आज तक। आत्मा 
कभी छिपा नहीं किसी का भी, यदि आत्मा छिप जाये तो तुम विचारों 
को किस के साथ देखो ? यदि आत्मा छिप जाये, परोक्ष हो जाये तो 
फिर विचार जो हैं उठते थोड़े ही। वे विचार संकल्प-विकल्प उनको 
किसके साथ देखें? यह हर समय रहने वाले नहीं। ये जड़ हैं। यह 
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कभी प्रत्यक्ष भी नहीं हुआ। कभी आपके सामने भी नहीं आया 


आत्मा। सामने आपके तीन गुणों को और पाँच तत्त्वों की वस्तु 
आयेगी चाहे माया की हो, चाहे अविद्या की हो, चाहे प्रतिदिन तमो, 
सतो की हो, चाहे पाँच तत्त्व हों, यही सामने तुम्हारे आती है। 
आत्मा तो अपरोक्ष है। 


qg साक्षात्‌ अपरोक्ष पारब्रह्म ॥ 


उपनिषद्‌ के बीच श्रुति है, जो साक्षात्कार अपरोक्ष पारब्रह्म 
है, वह त्रिपटी का ज्ञाता है। त्रिपटी का विषय नहीं होता। त्रिपुटि, 
यह देखो यह त्रिपटी है कि वस्तु है। विषय वृत्ति यहां से उठी इसके 
आकार हुई। जहां से उठी वह अन्तःकरण है और तीनों चीजे सतों 
गुण का कार्य अन्तःकरण, वृत्ति रजोगुण को और तमोगुण का 
आभास। यह त्रिपटी है, ये तीनों चीजें हैं, तीनों चीजों को देखने 
वाला वह आप परमेश्वर है। कोई ऐसी त्रिपुटी नहीं जो परमेश्वर को 
दिखाई न दे। दाना बीना चेतन को, न दिखे। वह आप अपरोक्ष है, 
तुम अपने भीतर भी देखते हो, कोई विचार आपके भीतर छिपा 
हुआ नहीं । चाहे आप अपने विचारों को मुझ से छिपा लोगे, मैं अपने 
विचारों को तुम्हारे से छिपा लूँगा लेकिन परमेश्वर से तो नहीं कोई 
छिपा सकता यदि परमेश्वर से छिपा सकता, उसका विचार लिखा ही 
न जाये। इसलिये हमें घाटा पड़ता है। इसका आपा ही वास्तविक 
चेतन है। उसको हम छिपा समझते हैं, छिपा हुआ समझते हैं, कहीं 
और समझते हैं, और जो देखने वाला पुरुष है, वही हमारे अन्तःकरण 
का साक्षी है। बिना पूर्ण योग के ज्ञान नहीं। पुरुष ने तुम्हारे 
अन्तःकरण के जो विचार हैं उनको बदल नहीं देना, तुम्हारे कर्म भी 
उसने बदल नहीं देने। तुम्हारे कर्म को एक ही बदल सकती है, वह 
एक वस्तु है। वह कौन सी है। अब पढ़ो - 
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मात गरभ महि आपन सिमरनु दे तह तुम राखनहारे ॥ 


अपना सिमरन परमेश्वर ने कृपा करके माँ के गर्भ में दिया 
और फिर उसका रक्षक हो गया। रक्षा होती ही सिमरन वाले की है। 
जिसके पास सिमरन नहीं, उसका रक्षक ईश्वर नहीं होता। वह तो 
अपने विचारों के साथ चलता है। उसके विचार जितने आते हैं वे तो 
अहंकार सहित हैं। रमण जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, बई पहला 
संकल्प इस का विचार जो है उसको अहंकार कहते हैं, “मैं हूँ” “अब, 
मैं” को किसी के साथ तो लगायेंगे ही। उनको पूछो तुम कौन हो? मैं 
[= हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं योग्य हूँ। इसको परिच्छन्न 
अहंकार कहते हैं, इसको जीव कहते हैं। इसलिये जहां एक संकल्प 
उठा, वह आत्मा परिपूर्ण है, वह दाना है, बीना है, साई है, द्रष्टा है। 
द्रष्टा कभी परोक्ष नहीं होता, यह नियम है। द्रष्टा ही तुम्हें ध्यान में 
आयेगा। नाम भी द्रष्टा में है। नाम ही- 

नउ निधि अंग्निठु प्रभु का नामु ॥ 

देही महि इस का बिस्राम ॥ (Yo २८३) 

नव निधि को देने वाला, अमर करने वाला, एक परमेश्वर का 
नाम ही है। लेकिन है कहाँ ? 


देही महि इस का बिस्राम ॥ 
देह में बुद्धि का, वृत्ति का साक्षी होकर, द्रष्टा होकर | 


मुई सुरति बादु अहंकार ॥ 

ओहु न गूआ णो देखणहारू ॥ (Jo १५२) 
वह द्रष्टा जन्म-मरण में नहीं आता, उसको ही नाम कहते हैं। 
नाम के धारे खंड TEAS ॥ (Jo २८४) 


नाम भी उसी को कहते हैं। लेकिन इसको दृढ़ निश्चय नहीं हुआ 
कि मेरा अपना आप ही है। जिस दिन इसका पक्का दृढ़ निश्चय हो गया, 
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इसके सब विचार, समस्त मोह, काम, क्रोध आदि समस्त वृत्तियां पीछे हट 
जायेंगी । इस करके वह है नाम और उस नाम का सिमरन दिया किसने? 
परमेश्वर ने कुपा करके वह मुझे माता के गर्भ में प्राप्त हो गया। 

पावक सागर अथाह लहरि महि ॥ 

यह असीम लहरों का जो सागर है - संसार रूपी बड़ा भारी। 
लहरें क्या होती हैं ? जैसे तुम बाहर देखते हो, जब जल किसी 
जोहड़ का, टोबे का स्थिर हो, वायु आये, लहरें चलने लगती हैं 
और फिर जब वायु बंद हो जाये वह स्थिर हो जाता है। हमारे भीतर 
जितनी भी वासनायें हैं, कामनायें है, वह लहरें चलती है, जब येह 
आती हैं वायु तो हमारे जो विचार हैं वे उस तरह ही हो जाते है। 
वह जो भीतर चेतन आत्मा था परिपूर्ण उस में एकाग्रता न हुई। 
एकाग्रता होती है समस्त विचारों का बंद हो जाना। वह एकाग्रता एक 
के साथ हो। मन के आगे, वृत्ति से आगे, एक ही हो, अन्य कोई 
न हो। 

एको जपि एको सालाहि ॥ 

एकु सिमरि एको मन आहि ॥ 

एकस के गुन गाउ अनंत ॥ 

मानि तनि जापि एक भगवंत ॥ 

एको एकु एकु हारि आपि ॥ 

पुरन पररि रहिओ प्रभु बिआपि ॥ 

अनिक बिसथार एक ते भए ॥ 

एकु अराधि पराछत गए ॥ 

मन तन अंतरि एकु प्रभ राता ॥ 

गुर प्रसादि नानक इकु णाता ॥ (yo २८६) 


बस | जितना यह बदले, लेकिन एक नहीं बदलेगा उसी का जाप, 
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उसी का सिमरन, वही तीनों कालों में व्यापक | लेकिन इसकी वृत्ति एक के 
आकार हो जाये। उसको 'एका” कहते हैं। वह एक कौन है ? 

एकम एककार निराला ॥ ATE अजोनी जाति ना जाला ॥ 

अगम अगोचर रूपि न रेखिआ॥ खोजत खोजत घरि घटि देखिआ n 

(Jo ८३८) 

वह सब के हृदय में एक है। 

ईश्वरः सर्वभूताना हद्देशेज्जुन तिष्ठति। 

भ्रामयन्सर्वभुतानि TASC मायया। (गीता १८/६१) 

वह सब Saat में एक है। 

e चापि at विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। 

क्षेत्र क्षेत्रज्ञ NAi यत्रण्ज्ञानं मतं मम्‌। (श्रीमद्भगवद्गीता १३/२) 

वह क्षेत्रज्ञ एक है। 

क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारव। 

वह सब शरीरों में है, संसार में जितने महापुरुष आये, कोई 
प्रेमाभक्ति को लेकर आया, कोई ज्ञान को लेकर आया, कोई गुरु को लेकर 
आया, कोई सिमरन को लेकर आया और भगवान्‌ कृष्णा ने गीता में एक 
स्थान पर कहा कि तुम किसी अन्य के आगे प्रार्थना न करना और मेरे 
आगे अरदास BET | 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं AT ॥ 

HEM सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच: ॥ (श्रीमद्भगवद्गीता १/६६) 

मैं तेरा मोक्ष कर दूँगा और तेरे पाप काट दूँगा। वे इस लक्ष्य को 
लेकर ही कहते, वह शरीर को लेकर नहीं कहता। वह आत्मा को लेकर ही 

| हता है। इसलिये जो बुद्धि में स्थित होकर बुद्धि को जानकर प्रकाश 

करने वाला बुद्धि रूपी गुफा में बैठा है। 
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बुद्धि रूपी “गुफा में बैठा वह आत्मा, वह द्रष्टा, ज्ञाता, साक्षी ये 
सब उसके नाम हैं, वही व्यापक परिपूर्ण परमेश्वर है, उसका सिमरन, हे 
परमेश्वर ! तूने मुझे दिया और गर्भ में तूने मुझे सिमरन के साथ जन्म 
दिया। यह अब आप अपने भीतर विचार करो जब आपका मन एक स्थान 
पर टिका हुआ हो, चाहे किसी भी वस्तु में टिका हो तब अन्य विचार 
आपके पास नहीं आयेंगे। जब कोई सुनायेगा तो सुनोगे क्या? जब एक का 
सिमरन इसको ईश्‍वर की कृपा से, परमेश्‍वर की कृपा से गुरु की कृपा से 
प्राप्त हुआ। फिर इसका मन वह जो लहरें हैं सागर की नाना प्रकार के 
विचार, उन सब को काटकर इसमें स्थित हो जाता है, लेकिन जब यह 
सिमरन करे, मन इसका एक से अलग न हो। 


साहिबु मेरा एको है ॥ एको है भाई एको है ॥ (q0 ३५०) 
वह तो एक है। 
एकंकारु अवरु नही दूजा नानक एकु समाई ॥ (पृ० ६३०) 


वह एक ही सब का स्वामी है। उसका सिमरन मुझे परमेश्वर की 
कृपा से माता के गर्भ में प्राप्त हुआ और इन सब से पार हो गया। चलें- 


तारहु तारनहारे ॥ 
हे मुक्तिदाता ! तू ही उद्धारक है। मुझे भी इस “में? से मुक्त किया 
सिमरन द्वारा। सिमरन एक ऐसा साधन है। गुरु ग्रन्थ साहिब में लिखा è- 


सिमरि सिमरि नामु बारंबार ॥ 

नानक जीअ का इहै आधार ॥ (qo २६५) 

अन्य कोई साधन नहीं बताया। एक सिमरन एकमात्र साधन है, 
जो इसको जन्म-मरण के चक्कर से निकाल कर ले जाता है। यही संसार 
के महापुरुष उपदेश करते हैं कि भाई सिमरन न छोड़ना, सिमरन को न 
भूलना, सिमरन का परिपक्व हो जाना ही ज्ञान है। 


(98) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


सभना जीआ का इकु दाता 
सो मै विसारि न जाई ॥ (qo 2) 


वह जो समस्त जीवों का, चार प्रकार के प्राणियों का दाता E 
उसको भूलना नहीं, उसको भूलना ही अज्ञान है और उसके सिमरन का 
पक जाना ही ज्ञान है। 


एक चित्त जिहि एक छिन धिआइओ ॥ 
काल फास के बीच न आइभ ॥ (अकाल उसतति) 
यदि एक क्षण मात्र भी सिमरन परिपक्व हो जाये, इसको प्रत्यक्ष 
। हो जाए आत्मा का। जन्म-मरण कट जाये, दशम्‌ पातशाह का महावाकू 
| है। इसलिये अब अपने भीतर विचार कर लो। सिमरन ने मुझे इन लहरों 
से मुक्त किया, मेरे पर बड़ी भारी कृपा हुई। आप भी भाई सिमरन किया 
करो, पंचम पातशाह का तात्पर्यं यह है - 
माधो तू ठाकुरु सिरि मोरा ॥ 
हे मायापति ! तुम मेरे मालिक हो। ठाकुर मालिक को कहते हैं। सिर 
मोरे समस्त शिरोमणियों का शिरोमणि तुम हो मालिक मेरे, सब से बड़ा। हे 
परमेश्वर ! तुम सब के मालिक हो और मेरा भी मालिक तू ही है। 
ईहा ऊहा तुहारो धोरा ॥ रहाउ॥ 
“धोरा? नाम है आश्रय का, बाँगर की बोली है, और यहाँ और 
वहाँ, लोक परलोक में, मुझे तो तेरा ही आसरा है, अन्य किसी का आश्रय 
' नहीं है। यह निश्चय होना चाहिये है। लोक में भी तेरा आसरा है, परलोक 
| में भी परमेश्वर तेरा ही आसरा है। लेकिन यदि हमें यह विश्वास होगा 
' तो हम ऐसे कर्म क्यों करेंगे जो आजकल चले हुये हैं, फिर तो सब में 
परमेश्वर है। फिर तो सब एक हैं, जब संत की कृपा हो जाये, यह पंचम 
पातशाह का वाकू है। 
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बिसरि गई सभ ताति पराई ॥ 

जब ते साध संगति मोहि पाई ॥ 

ना को बैरी नहीं बिगाचा 

सगल संगि हम कउ बनि आई ॥ 

जो प्रभ कीनो सो भल मानिओ 

एह सुमति साधू ते पाई ॥ 

सभ महि रावि रहिआ प्रभु एकै 

पेखि पेखि नानक बिगसाई ॥ (yo १२६६) 


अब तो कोई शत्रु या बिगाना रहा ही ना ! यह तो साधु उस संत 
महापुरुष रामदास द्वारा हमें यह कृपा प्राप्त हुई । सब में परमेश्वर दिखाई 
दिया । 

संत संगि अंतरि प्रभु डीठा ॥ 

नामु प्रभू का लागा मीठा ॥ (go २६३) 

उस संत के संग के साथ भीतर परमेश्वर को देखा। परमेश्वर 
भीतर तुम्हारे अपना आप ही है। तुम्हारे जो वृत्ति पर आरूढ चेतन है, 
जो सब विचारों को, वृत्ति को, जो विचार उठते हैं, समस्त विचारों को | 
देखता है, जिसके सम्बन्ध में गुरु साहिब ने लिखा है - | 

नानक पारखु आपि जिनि खोटा खरा पछाणिआ ॥ (yo १४४) 

गुरुनानक देव कहते पारख वह आप है। में एक बार चला गया, 
एक पहाड़ की गुफा जैसी है, कुटिया है, वहाँ एक कबीर पंथी संत था। वर्ह 
समीप नहीं था किसी को रहने देता। मैं भी चला गया, ब्रह्ममुहूर्त में हम 
गये थे। उसने सारी शक्ति लगा दी, पारखी के बिना कोई बात नहीं की, 
मैंने सोचा गुरुग्रन्थ साहिब में भी “पारख” लिखा है - 

नानक mg आपि निनि खोटा खरा पछाणिआ ॥ (प० १४४) 

और 'पारख तो आप है वह। अपने जितने खोटे खरे विचारों की 
परख यह आप कर सकता है और तो कोई परख करके बतायेगा नहीं । 
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पारख यह हैं। पारख यह आप है। यह जो पारख आप है, वही इसका l 
आपा है, आत्मा। और तो सत्य कोई है नहीं। जब सत्य एक है, यदि सत्य 
दो होते तो एक ईश्वर सत्य बना रहता और एक जीव सत्य बना रहता, 
लेकिन सत्य एक है। सत्य नहीं दो हो सकते। तीनों कालों में सत्य एक है। 
गुरु साहिब ने आरम्भ में ही लिख दिया - 

आदि सचु जुगादि सचु ॥ है भी ag नानक होती भी ag ॥ 

यह सत्य का प्रतीक है कि 'एक” सत्य है, यह सत्य जो है, इसका 
आत्मा है। सत्य कौन है ? आत्मा। सत्य कौन है ? परमेशवर। सच कौन 
है ? ज्ञाता। यह सत्य अपना आप नहीं है? लेकिन इसको अपने आप का 
प्रत्यक्ष नहीं हुआ। प्रत्यक्ष क्या ? दृढ़ निश्चय नहीं हुआ। जब यह सिमरन 
करता, इसका मन संसार के विचारों को लेकर अन्य स्थान पर चला जाता है। 
कई विचार इसके भीतर आते हैं, मान के, अपमान के, काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, अहंकार के। इन सभी विचारों को काटकर इसकी सत्य के साथ वृत्ति जुड़ 
गई | सत्य तो एक ही है, सत्य दो तो नहीं हैं। और सत्य व्यापक है, और जो | 
व्यापक है, वह कहीं नहीं ? 

घट घट में हरि जू बलै संतन कहिओ युकारि ॥ 

कहु नानक तिह भजु मना भउ निधि उतरहि पारि ॥ (qo १४२७) 

वह सब के हृदयों में सत्य एक ही है। वह सब कुछ अपना आप है, 
सत्ता दो नहीं। जब इसको उस सत्य की प्राप्ति हो गई तो यह सिमरन द्वारा 
परमेश्वर को मिल जायेगा। सत्य ने ही परमेश्वर का सिमरन करना है। 

किरतम नाम कथे तेरे जिहबा ॥ 

साति नामु तेरा प॒रा QIM ॥ (qo १०८३) 


“सतिनाम' तो परा वाणी से भी 'पूर्बला' है। वाणियाँ चार हैं 
१. वैखरी २. मध्यमा २ पसह ee 
परा जो हृदय में से उठती है। उस परा से भी पूर्व सत्य था। 
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आपीने आप साजिओ आपीने रचिओ नाउ II 

दुयी कुदरति साजीऐ करि say डिठो चाउ ॥ (qo ४६३) 

“आपीनै” अपने आप से निर्मित किया। अपना आप बनाया। 
“ दुयी कुदरति साजीऐ” और दूसरा कौन है ? नाम। पहले कौन है, 'एक' 
और दूसरा है “नाम”, तीसरी है प्रकृति और चौथा है 'द्रष्टा' । 

वह जो “एकः था, वही स्वयंभू है। और जो स्वयभू है, वही एक है, 

और बीच में कोई विशेषण नहीं । इसलिये यह स्वयंभू है। वह परमेश्वर 
है, उसका सिमरन जीव को भाई पार कर देगा। 

कीते कउ मेरै संमाने ॥ 

यह बड़ी भारी गलती है, 'कीता” कौन है ? जीव जो फॅसा 
हुआ है। जो एक संकल्प के साथ बना है, “मैं हूँ , मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 
क्षत्रीय हूँ, मैं वैश्य हूँ । ‘ata’ को जीव कहते हैं, इसको परमेश्वर 
के समान मानना, यह बड़ी भारी गलती है, जीव को परमेश्वर के 
साथ मानना, यह बड़ी भारी गलती है लेकिन चेतन को चेतन के 
साथ मानना गलती नहीं है। 

हरि हारि जन दुई एक है बिब बिचार FE नाहि ॥ 

जल ते उपज तरंग जिउ जल ही बिखै समाहि ॥ (बिचित्र नाटक) 

यह तो एक “करता” है लेकिन जीव जो है वह तो एक नहीं । गुरु 
जो है वह तो कहता - 

मैं हॉ परम पुरख को दासा ॥ 

देखन आयो जगत तमासा ॥ (बिचित्र नाटक) 

जीव ने तो यहाँ खड़े होकर बोलना है, लेकिन जब इसको अपने 
स्वरूप का ज्ञान हो गया तब - 


हारि हरि जन दुई एक है faa विचार कछु नाहि ॥ 
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जल ते उपज तरंग जिउ जल ही बिखे समाहि ॥ (विचित्र नाटक) 


दोनों महावाक्‌ दशम्‌ पातशाह के हैं, लेकिन उन में विरोध नहीं 
है। उधर जीव प्रति है और यह ब्रह्म ज्ञानी प्रति है, ज्ञाता प्रति है। इसलिये 
आप यह बताओ, वेद के तीन काण्ड हैं- ज्ञान, उपासना और कर्म काण्ड | 
अब इन तीनों को एक तो आप कर नहीं सकते और जहाँ जीव खड़ा होगा 
वहाँ उसे पकड़ना है। यदि कर्म में खड़ा होगा तो वहाँ .से पहले आप 
निष्काम कर्मों में लाओगे, सकाम में से। यदि निष्काम कर्मों में खड़ा होगा 
तो उपदेश तुम उसे उपासना का दोगे और यदि उसका सिमरन उपासना 
में खड़ा होगा तो ज्ञान में लाओगे। इसको तो उपदेश मिलना है गुरु का। 
उसने देखना है, यह कहाँ खड़ा है? उससे अगला उपदेश देना। जीव प्रायः 
सकाम कर्मों में होता है। उसको निष्काम कर्मों का उपदेश देना कि फलाने, ( 
ने धन्ना ने ऐसे किया, देखो क्या गति हुई, उसने क्या किया और उसको 
वहाँ लाना, अब निष्काम कर्मों में आ गया। उसे कहना कामना तो 
प्रतिबंधक है, तुम निष्काम हो कर सेवा करो। 
सेवा करत होइ निहकामी ॥ 
fag कउ होत परापति सुभामी ॥ (पृ० २८६) 
इस प्रकार उसको ऊँचा करना। इसको ज्ञान आ जाना, ज्ञान तो 
कोई दूसरी वस्तु नहीं, ज्ञान तो अपना आप है। 


करणहार व्रिणु जानै ॥ 

तुमने उसे तृण के समान जाना, जो 'कर्ता पुरखु' था। उसको तो 
तुच्छ जाना और आप अहंकार के साथ कुछ बड़ा बनकर बैठ गया। आप 
कौन है? इसको यह नहीं पता। एक रमण ऋषि हुये, उन्होंने यह बात 
बताई | एक उसे पूछता, आकर कहता जी, आप मुझे उपदेश दो। कहा कि | 
तुम कौन हो? पहले तुम इस पर विचार करना - बई - मैं कौन हूँ ? तुम | 
मन हो कि बुद्धि हो। कि शरीर हैं कि इन्द्रिय हैं, तुम हो कौन ? यह सब 
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विचार करना जो है वास्तविक चेतन, जो बुद्धि में आरूढ़ हो स्थित 
है, उसको चेतन कहते हैं। पर क्या है ? 
एक समें ही भान होइ साखशी अरु आभास I 
दूजो चेतन को विशे साखशी स्वयं प्रकास ॥ 
(निश्चलदास “विचार सागर' ४/११६) 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


गउड़ी महला ५॥ 
À पाणी अगनी का मेलु ॥ 
चंचल चपल बुधि का खेलु ॥ 
नउ दरवाजे दसवा दुआरु ॥ 
बुझु रे गिआनी एहु बीचारु ॥१॥ 
कथता बकता सुनता सोई ॥ 
आपु बीचारे सु गिआनी होई ॥१॥ रहाउ ॥ 
देही माटी बोलै पउणु ॥ 
बुझु रे गिआनी मूआ है कउणु ॥ 
मूई सुरति बादु अहंकारु ॥ 
ओहू न मूआ जो देखणहारु ॥२॥ 
जै कारणि तटि तीरथ जाही ॥ 
रतन पदारथ घट ही माही ॥ 
पडि पडि पंडितु बादु बखाणै ॥ 
भीतरि होदी वसतु न जाणै ॥३॥ 
हउ न मूआ मेरी मुई बलाइ ॥ 
ओहु न मूआ जो रहिआ समाइ ॥ 
कहु. नानक गुरि ब्रहमु दिखाइआ ॥ 
मरता जाता नदरि न आइआ ॥४॥ (Go १८२) 


सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु। 
यह पहली पातशाही का शब्द है इसमें एक ही बात बतानी है - 
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हउ न मूआ मेरी मुई बलाइ ॥ 

ene न मूआ णो रहिआ समाइ ॥ 

यह बात जीवों को समझानी है, बतानी है लेकिन कैसे बतानी है ? 

We सुरति बादु अहंकार II 

one न मूआ णो देखणहारू ॥ 

जो देखने वाला है, वह कभी मरने वाला नहीं होता। “दाना बीना” 
कभी मरा नहीं आज तक और न उत्पन्न हुआ है। जो चीज पैदा होती 
है, वह मरती भी है। 

न जायते प्रियते वा कदाचिन्‌ ॥ 

नायं भूत्वा भविता व न भूयः ॥ 

अजो नित्यः शाश्वतो ऽयं पुराणो ॥ 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ (गीता २/२०) 

यह शरीर परिवर्तित होता है, उसका परिवर्तन नहीं होता। वह 
अजर अमर वस्तु है। उसके सम्बन्ध में गुरु साहिब ने एक शास्त्री पंडित 
को इसमें उपदेश करना है, उसका पुत्र गुजर गया था। बड़ा शोक था 
उसको। इसलिये उसको उपदेश किया कि शोक तेरा करना नहीं बनता। 
यह देखने वाला कभी जन्मता मरता नहीं। 

द्रिसटिमान है सगल मिथेना ॥ (qo १०८३) 


जो देखने में आता है, वह रहता नहीं है। जो देखने वाला है, वह 
जन्म मरण वाला नहीं है। जो देखने में आता , वह सब मिथ्या झूठ है। 
यह देखने वाला अविनाशी है, अजर है, अमर है, व्यापक है। चल - 


गउड़ी महला १॥ 
गउड़ी राग में पहली पातशाही महाराज श्री गुरुनानक देव जी 


कथन करते हैं - बोलो सब मिलकर श्री गुरुनानक देव महाराज, धन्य श्री 
गुरु नानक देव महाराज - 


| पउणै पाणी अगनी का मेलु ॥ 
| यह पंच तत्वों का मेल हुआ - आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
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पृथ्वी। यह मेल होकर स्थूल शरीर बना पांच तत्वों का। चलें - 
चंचल चपल बुधि का खेलु ॥ 
इसमें एक चंचल बुद्धि भी है जिसको मन भी कहते हैं। यह सब 


कर्म इसने आप किये। यह खेल इसे स्वयं ही देखना पड़ा। किसी के कर्म 
किये कभी दूसरे को नहीं मिले। 


जेहा बीजे सो gÀ करमा सडा Ag ॥ (go १३४) 
और 

करमा उपरि निबड़े जे लोचै सभु कोइ ॥ (yo १८७) 
यह समस्त जो ब्रह्मांड है यह कर्म की बात है। 

करमी आवै कपड़ा नदरी ARG gare ॥ (Jo २) 


कर्मों के द्वारा तुम्हें सम्मान मिलेगा - जाति, आयु, भोग एवं शरीर 
और जब उस परमेश्वर की कृपा हो जायेगी तो तुम्हारी मोक्ष हो जायेगी। 
मोक्ष रूप तुम पहले ही हो। तुम्हें अपनी दृष्टि को बदलना है और जितनी 
भी दृष्टि है, तुम आप देखते हो, द्रष्टा जो है इसकी दृष्टि आज तक कभी 
लुप्त नहीं हुई । द्रष्टा की दृष्टि नित्य होती है। इसलिये तुम देखते हो जहां 
भी आपका ध्यान जाता है वह त्रिपुटी बदलती रहती है लेकिन जो वह 
त्रिपुटी को देखने वाली दृष्टि है वह चेतन है। वह कभी बदला नहीं आज 
तक। वह द्रष्टा है, वह “दाना बीना” है, वह व्यापक है, वह पारख है। 
इसलिये भई ! उस तुम्हारी चंचल बुद्धि ने सकाम कर्म किये तब तुझे तेरे 
सामने बनाया हुआ संसार दिखाई दिया। 
नउ दरवाजे दसवा दुआरु ॥ 
नौं दरवाजे ने ये गोलक। सात ऊपर हैं, दो आंखें, दो नथुने, दो 
कान और एक मुख और दो नीचे हैं और दसवां द्वार है गुरु के पास। वह 
गुर द्वारा प्राप्त होता है। 
बुझु रे गिआनी एहु बीचारु ॥ 
हे ज्ञानी ! उस पंडित को कहते हैं, इस विचार को तुम बताओ। 
इनमें से कौन मरा और कोन पैदा हुआ, किसके विकार, और चेतन तो 
निर्विकार है। 
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असंगो ही पुरुषा अ संगों नहि जायते ॥ (उपनिषद) 
| असंग ही है आज तक। असंग का आजतक सम्बन्ध भी नहीं हुआ 
| कभी, न होगा। और तू तो वह जो वस्तु है न, उसमें तेरी भ्रांति हो गई, 
तूने अध्यारोप कर लिया । उसने हिलना डुलना नहीं । माया परिणामी है, 
चेतन नित्य है। परिणाम माया का न हो तो भी उपयुक्त नहीं है, यह तो 
परिणाम होना ही है, तीन शरीर माया के हैं। 


त्रैगुण्य विषया वेदा Pret गुण्या भावाजुन ॥ 
निर्दन्दो नित्य सच्वस्थो नियोरगक्षेत्र आत्मवान्‌ ॥ (गीता २/४५) 


तू नियोग क्षेत्र हो जा, चिंता छोड़ दे। इसलिये तुझे वह परमेश्वर 
प्राप्त हो जायेगा। वेद ने तीन गुणों तक जाना है। जब आगे से उसने कहा 
इसके आगे क्या है? कहता - नेति-नेति। मुझे नहीं पता और तू देख मुझे 
नहीं पता। इसलिये वह परमेश्वर परिपूर्ण है, सबमें व्यापक है, वह जन्म 
मरण से रहित, नारायण है उसका कभी जन्म मरण नहीं हुआ पंडित! यह 
तू चिंता ही छोड़ दे। यह तुम्हारा ही किया हुआ था तुझे ही प्राप्त होना 
था। तू प्रभु इच्छा में स्थित हो जा। यह परमेश्वर का हुक्म था। 

हुकमै अंदरि सभु को 

जितने संसार में हैं, सब हुक्म में हैं, हुक्म से परे काई नहीं है। 

ER हुकम न कोइ ॥ 

नानक हुकगे जे JA त हुउमै कहै न कोइ ॥ (go १) 

यदि हुक्म को यह जान ले तो अहंकार न करे कभी। इसलिये 
अहंकार से रहित है यह। यह परमेश्वर है। जहां अहंकार नहीं होता वहां 
परमेश्वर होता है। गुरू ग्रन्थ साहिब रुचि से पढ़ोगे तो कहीं तुम्हें स्वयं 
ही आ जायेगा भई जहां सिमरन पूर्ण होता है वहां अहंकार गिर जाता है। 
आगे अनाहत एक रस हो जाता है। नाम धुन के पश्चात लौ लगती है। 
लौ तो अविनाशी पद की प्राप्ति है। इसलिये भई जब अहंकार निवृत्त हो 
जाये तो शुद्ध ब्रह्म रह जाता है। इसलिये अहंकार जो है यह अध्यस्त है, 
झूठा है, तुम्हारा कल्पित है, जाति का, धर्म का। जो आपने कल्पना की 
उसी में तुम पड़ गये। तुमने अपने धर्म की कल्पना की, स्वयं ही जाति 
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कल्पना की, वह समस्त कल्पना अध्यारोपित है। लेकिन तुम्हें पक्का पता | 
नहीं था भई ! यह अध्यारोप है और सत्य एक ही है, कौन ? परमेश्‍वर । 


एकम एककार निराला ॥ अमरु अजोनी जाति न जाला ॥ 
अगम अगोचर रूपि न रेखिआ ॥ खोजत खोजत घटि घटि देखिआ ॥ 


(Jo ८३८) 
वह तो सबके हृदयों में साक्षी रूप, द्रष्टा रूप में बैठा है। वह 
कभी बढ़ने घटने वाला नहीं। 


न घाट है न बाढ है न बाढ घाट होत है ॥ (अकाल उस्तति) 


वह बढ़ने घटने वाली वस्तु नहीं, वह अटल है, नित्य है, 
अविनाशी है, निर्विकार है। चलें - 


कथता बकता सुनता सोई ॥ 


जो कथन करता है, कथनी के साथ लगकर जो कविता आदि 
करता है, कानों से सुनता है, वह वही है,वह तुम्हारे हृदय में भी साक्षी रूप 
होकर बैठा है। द्रष्टा रूप होकर बैठा है, पारख रूप होकर बैठा है। वही 
व्यापक चेतन है, उसको आत्मा कहते हैं। 


अतर आतमै FEY न चीनिआ 
माइआ का JENG WEA II (go ४३८) 


इसने, जो इसके भीतर आत्मा था, उसको व्यापक नहीं जाना i 
क्योंकि यह माया त्रिपुटी के आधीन हो गया। जो त्रिपुटी उठती है उसके | 
साथ यह मिल जाता है। मैं ही इस बात का भोगता हूँ, में ही कर्ता हूँ । 
तुम्हें पता है भई विषयों के पारायण इन्द्रियां होती हैं, इन्द्रियों के साथ 
फिर मन जुड़ता है, वह बुद्धि जुड़ती है। यह असंग तो नहीं जुड़ता। असंग | 
तो निर्विकार है, लेकिन तुम को विश्वास नहीं आया भई, मैं निर्विकार, | 
अविनाशी हूँ, असंग हूँ, यह पक्का विश्वास नहीं हुआ। यह तो अज्ञान है i 
Ese कोई अज्ञान नहीं है। इसको अज्ञान कहते हैं इसलिये इसको बोध 
नहीं हुआ। इसलिये भाई वह “सो? जो है वही कथनी के साथ करनी के 
साथ वही सगुण इन्द्रियों के साथ। वह समस्त त्रिपुटियों के साथ जुड़ा सा 


प्रतीत होता है, पर जुड़ा कभी है नहीं। वह - 
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| असंगो ही पुरुषा असंगो नहि सज्यते ॥ “उपनिषद्‌ | 
| वेद कहता वह संग वाला हुआ ही नहीं कभी वह असंग हे | 
निर्विकार है। | 


आपु बिचारे सु गिआनी होई ॥१॥ रहाउ ॥ 

यह उस 'सो? को जब अपना आप विचार ले तो वह ज्ञानी हो 
जायेगा । 'सो? जो व्यापक है, वही द्रष्टा रूप होकर इसकी वृत्ति में बैठा है । 
वही साक्षी रूप होकर इसके हृदय में बैठा है। वही पारख रूप में आगे 
आप बैठा है। | 

नानक पारखु आपि जिनि खोटा खरा पछाणिआ ॥ (qo १४४) 


और पारख तो आप ही है वह। जड़ तो कभी पारख हुआ ही 
नहीं आज तक। त्रिपुटी कभी पारख नहीं हुई । वह त्रिपुटी का साक्षी जो 
है वह व्यापक चेतन है, वह आपा है, व्यापक है। वह कहते जो यह विचार 
ले वह ज्ञानी हो जायेगा लेकिन उसके निश्चय में थोड़ा भी अन्तर न हो। 
aaa विपरजे न होएं ॥ 
यह ग्रहण कर ले। अविद्या के तीन परतें लिखी हैं अग्रहण, विपयर्य 
और संशय । और कोई अविद्या वस्तु ही नहीं है। तीनों परतों से जो परे 
है, इन तीनों का प्रकाशक जो अविद्या का भी प्रकाशक है उसका नाम 
चेतन है, परमेश्वर है, व्यापक है, उसको द्रष्टा कहते हैं। वह जो अपना 
आप विचार लेगा, वह ज्ञानी हो जायेगा। 
देही माटी बोले पउणु ॥ 
कहते इसके भीतर कौन बोलता है? वह कहता देह है मिट्टी की। 
` भीतर है पवन, बोलती है मशीनरी। वह कोई व्यक्ति नहीं बैठा बोलता। 
यह बात मेरी एक बड़े महापुरुष के साथ हुई। मैंने कहा ध्वन्यात्मक शब्द 
खुल जाता है ? कहते न ! नहीं खुलता। मैनें कहा जो कानों में उँगलियाँ 
ऐसे करते हैं ? कहता गलत करते हैं। 
प्रभ कै सिमरनि मन की AG जाइ ॥ 
अंग्रित नामु रिद माहि समाइ ॥ (go २६३) 
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प्रभु के सिमरन से यह सब कार्य हो जाता है। जब आपका 
सिमरन पूरा हो जायेगा, आपकी ध्वनि आत्मिक शब्द अपने आप ही खुल 
जायेगा। किसी ने नहीं खोलना। यह परमेश्वर की एक धर्म नीति है। “प्रभ 
के सिमरनि” मन का मल चला जाता है। इसलिये वह अमर करने वाला 
जो नाम है, परमेश्वर है, वह तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जायेगा। जो भी 
आप संसार का काम करेंगे, एक विचार कर लेना कि द्रष्टा तुम होगे। चाहे 
शब्द को सुनोगे तो भी द्रष्टा तुम होगे। किसी का ध्यान करोगे तो भी 
द्रष्टा तुम होगे। यह तो एक नियम हो गया, द्रष्टा तुम्हें ही बनना पड़ेगा। 
क्योंकि वृत्ति में जो आरूढ चेतन आपका “आपा? है, द्रष्टा तो उसने 
बनना। अन्य तो कोई द्रष्टा है नहीं, पर तुम और ही किसी झगड़ों में पड़ 
जाते हो। तुम अपने आप को सही करो सब से पहले। वह कबीर को कहा 
पागल है कहता - 

सो IST जो आएु न पछानै ॥ 

आए पछाने त एके जाने ॥ (go ८५५) 

कहता पागल तो वह होता है, जिसने अपना आप नहीं पहचाना। 
अज्ञानी पागल होते हैं। कहते जिहोंने पहचान लिया - 

आपु पछानै त ऐके जाने ॥ 

फिर तो एक को जान लेगा, एक का ज्ञाता हो जायेगा और जो सब 
के हृदयों में है, उसका ज्ञाता हो जायेगा। 

बुझु रे गिआनी मूआ है कउणु ॥ 

यह पंडित को कहते हैं हे ज्ञानी! तुम बने हुए ज्ञानी हो बताओ अब मरने 
वाली कौन सी वस्तु है इसकी ? हमें बताओ कौन सी मरने वाली है ? पांच 
तत्त्वों में से कोई मरने वाला है और वह जो तेरा कारण शरीर है अज्ञान 
का, उसमें से कोई मरने वाला है? वह तो जड़ है पहले, वह तो पहले ही 
मरा हुआ है। वह जो चेतन, द्रष्टा वह कभी मरने वाला है ? और अब 
—— आपको पूछते हैं बई मरने वाली कौन सी वस्तु है ? गुरुसाहिब कहते 
पंडित को बताओ हमें। 
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मूई सुरति बादु अंहकारु ॥ 
` चे कहते मरेगी तुम्हारी सुरत, बदलेगी अहंकार वाली। वह 
निश्चल दास लिख गया “विचार सागर' में - 


एक wa ही भान होइ साक्षी अरु आभास ॥ 
दूजों चेतन को विषय साक्षी स्वय प्रकाश ॥ 
(निश्चलदास, विचार सागर ४/११६) 


वह कहता एक ही समय में जल में जल का चन्द्रमा और 
वास्तविक चन्द्रमा होंगे तो तुझे दिखाई देगा। सूर्य होगा तो सूर्य का 
प्रतिविम्ब तुम्हें जल में दिखाई देगा। वह एक समय होगा यह नियम है, 
इसलिये जिसको तुम एक चेतन जीव कहते हो और परमेश्वर एक ही समय 
में होते हैं। दूसार कौन होता है वृत्ति सहित आभास, जिसको जीव कहते 
हैं वे चेतन के विषय है, कहे जी चेतन किसके विषय हैं ? चेतन स्वयं 
प्रकाश, वह तो स्वयं सिद्ध और स्वयं प्रकाश है। | 
मई सुरति बाहु अहंकारु ॥ ओहु न मूआ जो देखणहारु I 
इसलिये वह मरने वाला नहीं है। यह मशीनरी की भीतर से 
आवाज आती है, यह कोई परमेश्वर की आवाज नहीं होती। यदि यह 
परमेश्वर की आवाज है तो लिख लो, ग्रन्थ बनालो तुम। यह (गुरू ग्रन्थ 
साहिब) परमेश्वर की आवाज है, यह आपके सामने लिखी पड़ी है। ऐसे 
जैसे उलझनों में न उलझा करो कभी तुम । ठीक वास्तविक चीज को जानो। 
मू्ड सुरति बादु अहंकार ॥ 


व्यर्थ जो तुमने अहंकार किया हुआ है, जाति का, धर्म का, शरीर 
का, फलां फंलां विद्या का, ये निष्फल है सब और तेरी सुरत भी। क्यों? 
यह परतः प्रकाश है, स्वयं प्रकाश तो तुम ही हो, तेरे बिना संसार में कोई 
स्वयं प्रकाश नहीं । जब वह मण्डन मिश्र के पास गया शंकराचार्य काश्मीर 
में श्रीनगर । उसके बाहर लिखा था 'परतः प्रकाश”, न्याय का बड़ा भारी 
पंडि था और शंकराचार्य ने “स्वतः प्रकाश” लिखा। वह जब जाने लगा 
कहता कौन है लिखने वाला ? वह कहता मैं हूं। कहता सिद्ध करेगा ? वह 
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कहता हाँ करूगाँ। चल शास्त्रार्थ कर। कोई उनको मध्यस्थ नं मिले। 
शंकराचार्य ने कहा यदि कोई मध्यस्थ न मिले तो तुम्हारी जो धर्म पत्नी 
है उसको मध्यस्थ बना लो। वह कहता तुम्हें स्वीकार है ? वह कहता हां, 
मुझे स्वीकार है। जब साक्षी पर पहुंचे “परतः प्रकाश” में सारे चले गये 
“न्याय? जितने शास्त्र थे। “स्वतः प्रकाश’ तो साक्षी का था तो उन्होंने कहा 
कि तुम “स्वतः प्रकाश” हो कि नहीं ? वह हार गया और जब उसने अपनी 
घरवाली धर्मपत्नी को पूछा बता कहती पति जी हार तो तुम गये अब देख 
लो । तो फिर वह मण्डन मिश्र शिष्य हुआ शंकराचार्य का, उसका नाम 
| सुरेश्वराचार्य लिखा है। उसने बड़े ग्रन्थ लिखे हैं। 
इसलिये वह परतः प्रकाश है सारा, और स्वतः प्रकाश जो तुम्हारी 
वृत्ति में ज्योति है, चेतन वह है। वह जो निश्चलदास ने लिखा है - 
चेतन समान न मैं विरोधी ता को साधक है ॥ 
बिरती में आरुढ़ व विरोधी विरती जानिए ॥ 
(निश्चलदास विचार सागर ५/१५४) 
जो तुम्हारी वृत्ति में स्थित है चेतन, वह स्वयं प्रकाश है, वह स्वतः 
सिद्ध है, वह तेरा आपा है और तेरा आपा कोई नहीं। वही 
क्षेत्रज्ञं चापि यां वि सर्वक्षेत्रेषु भारत ॥ (गीता-१३/२) 
वह सब क्षेत्रों में बैठा है क्षेत्रों। भगवान कृष्णा कहते जो मेरा 
क्षेत्रज्ञ है वह सब क्षेत्रों में है। यही ज्ञान है मेरे मत में। 
ओहु न मूआ जो देखणहारु ॥ 
और द्रष्टा तो कभी मरा ही नहीं आज तक। वह देखने वाला नहीं 
मरा भाई। वह जो पारख है वह नहीं मरने वाला। जो दाना बीना है वह | 
नहीं मरने वाला, वह तो व्यापक चेतन है। | 
जै कारणि तटि तीरथ जाही ॥ | 
वह कहता तीर्थो के किनारे पर जाकर तप करेंगे फिर मन शुद्ध | 
होगा। वह कहता जिसके लिये तुमने तीथों के तटों पर जाना है - l 
Hee पदारथ घट ही माही ॥ 
रत्न, शुद्ध पदार्थ, चेतन, साक्षी, द्रष्टा, व्यापक तेरे भीतर बैठा है। 
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घट घट मै हरि जू बसे संतन कहिओ पुकारि ॥ 

कहु नानक तिह भजु मना भउ निधि उतरहि MR I (go १४२७) 

मैंने भी यह बात देखी ग्रन्थों की। पंडित राम सिंह आदि मुझे 
बताते होते थे, ज्योति सब में है। वे कहते-वह सब में है, यह बात जब 
आयेगी - 

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठाति ॥ (गीता १८/६१) 

यह तेरे हृदय में है अर्जुन | और गुरू साहिब भी - 

घट घट मै हरि जू बसै संतन कहिओ पुकारि ॥ 

फकीर भी सब यही कहेंगे। इसलिये जो तुम्हारे हृदय में बैठा वह 
आपा है, वह यर्थाथ है, वह व्यापक है। 

पड़ि पड़ि पंडितु बादु वखाणै ॥ 

पंडित तूने पढ़ पढ़कर षटू शास्त्र व्यर्थ ही व्याख्यान किये, तुम्हें 

. वास्तविक वस्तु नहीं प्राप्त हुई। चलो आगे- 

भीतरि होदी वसतु न जाणे ॥ 

वह आत्म वस्तु तो तेरे हृदय में है, तेरे मन में है, भीतर है। 

पूजन चाली ब्रहम ठाइ ॥ 

सो ब्रहमु बताइओ गुर मन ही माहि ॥१॥ 

जहा जाईऐ तह जल TAM ॥ 

तु पररि रहिओ है सभ समान ॥ (yo ११६५) 

वह कहता तुम तो सब में व्यापक था, गुरु के बिना मिला नहीं 
था। इसलिये पढ़ पढ़ पंडित तूने व्याख्यान किये और विवाद किया। तुझे 
आत्म वस्तु नहीं पंडित प्राप्त हुई, यदि आत्म वस्तु प्राप्त हो जाती तो तुझे 
हर्ष- शोक न होता। 

हउ न मूआ मेरी मुई बलाइ ॥ 


यह उत्तर है। पंडित कहता जी फिर आप नहीं मरोगे ? यहां गुरु 
साहिब ने स्पष्ट कहा - 
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हउं न मुआ मेरी मुई बलाइ ॥ 

आहु न Yor जो रहिआ समाइ ॥ 

वह कहता मैं मरने वाला नहीं, मेरी बला चली गई। मेरी अविद्या 
जो अध्यस्त, झूठी थी, वह नाश हो गई। मैं मरने वाला नहीं | कभी व्यापक 
मरा है आज तक ? वह सब में तो पहले ही व्यापक है। कहां मर कर 
जायेगा। कोई स्थान तो है नहीं उसके जाने को वह आप ही है सबमें। 
इसलिये वह व्यापक कभी मरने वाला नहीं पंडित! वह अजर, अमर है। 
वह निर्विकार है, अविनाशी है, शुद्ध है। 

हउ न TOT गेरी मुई बलाइ ॥ 

ME न Yor जो रहिआ समाइ ॥ 

कहु नानक गुरि Tey दिखाइआ I 

यरता जाता TR न आइआ I (Jo १५२) 

वह जन्म मरण वाला नहीं है, जो आपको सारा संसार दिखाता 
है, और स्वयं देखता है। वह आपकी बुद्धि उधर को चलती है, जब 
आपको उसका कुछ थोड़ा सा पता चलता है। वह देखने वाला व्यापक 
परमेश्वर जन्म मरण से रहित है। श्री गुरुनानक देव जी कहते बई - मैं 
जन्म-मरण वाला नहीं, मैं तो रहने वाला हूं। 

जनमि न मरे न आवै न जाइ ॥ 

नानक का प्रभु रहिओ समाइ ॥ (yo ११३६) 

नानक का प्रभु तो व्यापक है, इसलिये वह जन्म मरण वाला नहीं 
जन्म-मरण वाला कोई भी नहीं। परमेश्वर सबमें उपाधि भेद पर बैठा है, 
सब की वृत्तियों में बैठा है, सब का आपा। इसलिये अविनाशी है, शुद्ध 
है। 


बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु। 


L! 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


सोरठ महला ५॥ 

गुरि पूरै किरपा धारी ॥ प्रभि पूरी लोच हमारी ॥ 

करि इसनानु ग्रिहि आए ॥ अनद मंगल सुख पाए ॥१॥ 

सुंतहु राम नामि निसतरीऐ ॥ ऊठत बैठत हरि हरि 

भिआईऐ अनदिनु सुक्रितु PUT ॥१॥ रहाउ ॥ 

संत का मारगु धरम की पडड़ी को वडभागी पाए ॥ 

कोटि जनम के किलबिख नासे हरि चरणी चितु लाए ॥२॥ 

उसतति करहु सदा प्रभ अपने जिनि पूरी कल राखी ॥ 

जीअ जंत सभि भए पवित्रा सतिगुर की सचु साखी ॥३॥ 

'बिघन बिनासन सभि दुख नासन सतिगुर नामु द्विड़ाइआ ॥ 

खोए पाप भए सभि पावन जन नानक सुखि घरिआइआ ॥४॥ 
(go ६२१) 


सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु । 
हुक्मनामा ईश्वरीय वाणी का, गुरु पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन 
देव जी महाराज द्वारा आया है। ईश्वरीय वाणी का जो उपदेश होता है 
वह उपदेश चारों वणों का एक होता है। यह गुरु ग्रन्थ साहिब का जो 
उपदेश है यह चारों वणों का सांझा है। क्यों ? ज्ञान होता ही सांझा है, 
यह नियम है एक। ज्ञान का बंटवारा आज तक कोई पैगम्बर, ना गुरु, कर 
नहीं सका। यदि कर सका है तो बता दो आप। ज्ञान होता ही सांझा है। 
इसमें ज्ञान है। यह शुद्ध ज्ञान है। इसलिये वह गुरु द्वारा शब्द जो आया 
है वह इन्होंने अभी पढ़ा है। उसकी जैसी व्याख्या हमारा मन, परमेश्वर 
की/कृपा से हमारी बुद्धि करेगी, करेंगे। 
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इसका अभिप्राय यह है - “गुरु? पद ही एक इस तरह का है। संसार 
में पहला पद ही गुरु है। यदि तुम कहो परमेश्वर बड़ा है - ना ना । 
जोति रूपि हरि आपि गुरु नानकु कहायउ II 
ता ते aig भयउ तत सिउ ततु मिलायठ ॥ (40920x) 
और 
गुरु परमेसर एको जाणु ॥ 
जो तिसु भावै सो परवाणु ॥ (go ८६४) 
गुरु और परमेश्वर एक होता है। चेतन एक है, सत्य एक EI 
कपिल मुनि जब दो सत्य कह बैठा, जितने भी उसने कथन किये थे, उसने 
दो सत्य कह दिये - जीव और ईश्वर। व्यास ने पूछा सत्य एक है कि 
दो ? वह कहता एक। वह कहता फिर दो क्यों कहे ? इसका जो शास्त्र है 
सांख्य, इसलिये निराधार है। नहीं! सत्य एक होता है। लेकिन इसमें एक 
बात है। अब तुम पहली पंक्ति पढ़ो भाई - 
सोरठि महला ५॥ 
सोरठ राग में पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव कथन करते हैं - 
गुरि पूरै किरपा धारी ॥ 
पूर्ण गुरु ने कृपा की। पूर्ण गुरु आपको पता है कौन था? वह संत 
था, उसका नाम संसार में गुरु रामदास भी प्रसिद्ध है। गुरु एक ऐसी 
पदवी है। 
गुरु कुंजी पाहू निवलु मनु कोठा तनु छति ॥ 
नानक गुर निनु मन का ताकु न उघड़ै अवर न कुजी हथि॥ | 
(go १२३७) । 
अन्य किसी के हाथ में चाबी नहीं। कबीर साहिब ने लिखा है - । 
कबीर सेवा कउ दोइ भले एकु Ag FB TF ॥ | 
रामु जु दाता मुकति को संतु जपावे नासु ॥ (4o १३७३) 
संत कैसे बनता है ? 
me | भगति उधरहि से नानक 
करि किरपा सतु आपि करिओ है॥ ' (go १३८८) 
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संत जो परमेश्वर का बनाया हुआ हो, उसको तुम हटा दोगे ? जो 
आप संत बनेगा, वह रह जायेगा संत ? वह आप ठोकरें मारता फिरता है। 
संत तो परमेश्वर बनाता है 

wen गिआनी से जन AT ॥ 

नानक जिन प्रथु आपि करेइ ॥ (go २७२) 

यह कार्य तो भगवान्‌ के पास है, किसी अन्य व्यक्ति के पास तो 
नहीं । वह भगवान्‌ के जो भेजे हुए हैं, उनके पास है। हां, तुमने यह काम 


करना है। 
प्रेम भगति sete से नानक 
करि किरपा ag आपि करिओ है ॥ (Yo १३८८) 
वह कृपा करके परमेश्वर ने संत बनाया। गुरु अर्जुन देव जी 
कहते - 
संत सांगि अतारि प्रथु डीठा ॥ 
नामु प्रभू का लाया मीठा ॥ (Jo २६३) 


संत के संग के साथ गुरु अर्जुन देव जी “सुखमनी साहिब में 
कहते, हमनें अपने भीतर परमेश्वर देखा। अब हमें वह कभी भूलता 
नहीं। परन्तु आप ऐसा समझें, वह सब के भीतर नहीं बैठा हुआ ? 

सभ सहि जोति जोति है सोइ ॥ 

तिस दै चानणि सथ सहि चानणु होइ ॥ 

गुर साखी जोति परगटु होइ ॥ (go १३) 

जब तक गुरु ब्रह्मज्ञानी साक्षी न हो, वह ज्योति प्रकट हो जायेगी 
तुम्हारी? यदि किसी की हो गई हो तो बताओ? वह बाबा बुडूढ़ा जब गया 
उसको जाते ही संत बना दिया गुरु नानक देव ने और वह संत भी किसी 
की कृपा से बनता होता है। लेकिन प्रेमाभक्ति के साथ, सिमरन के साथ 
संत बनता है। यह चीज ऐसी है। 

RAR RAR नामु बारबार ॥ 

नानक जीअ का इहै अधार ॥ (go २६५) 


जीव का आधार सिमरन ही है। गुरु घर की दो वस्तुयें हैं, सिमरन 
और सेवा। 
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सेवा करत होइ निहकामी ॥ 
तिसु कउ होत परापति सुआमी ॥ (Jo २८६) 
सिमरन और सेवा में यह ऊंचा चलता है। यदि दोनों छोड़ दिये 
जाएं तो दोनों पंख तोड़ बैठा अपने। फिर उड़ने की इसमें शक्ति ही नहीं 
रहती । इसलिये पहले तुमने सिमरन पकड़ना है, फिर निष्काम सेवा करनी 
है, तुम अपने आप उड़ोगे प्रभु की कृपा से। 
खोजत खोजत तलु बीचारिओ दास गोविद पराइण ॥ 
अनिनासी खेम चाहहि जे नानक सदा सिमरि ARTS ॥ 
{Jo ७१४} 
और भी कहा है - 
अजामलु पापी जगु जाने निमाख माहि निसतारा ॥ (yo ६३२) 
अजामिल ने कितना जपा था, लेकिन संत की कृपा से उसने नाम 
नहीं छोड़ा, उसके पाप सब धोये गये, उसकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गई। 
तुमने इस बात की ओर देखना है बई ! सिमरन हमारा चलता है? 
सिमरन गुरु बिना कब चलेगा ? 
सभ माहि जोति जोति है सोइ ॥ 
तिस दै चानणि सभ महि चानणु होइ ॥ (go १३) 
वह जो ज्योति है वह सबमें नहीं है ? चार प्रकार के प्राणियों में ? तुम्हे 
मैं एक बात पूछता हूँ, तुम अपनी वृत्तियाँ- रजो, तमो, सतो, उठती हैं, संकल्प, 
उनको ज्योति के साथ देखते हो कि और किसी के साथ देखते हो ? में Ge 
पूछता, बोलता अब कोई नहीं । ज्योति के साथ ही देखते हो कि और भी है 
कुछ वहां ? वह तो प्रकाश ज्योति ही है। लेकिन वृत्तियों को तो तुम जानते 
हो कि बई - यह जो मेरी वृत्ति तमोगुणी हो गई, मेरी रजोगुणी हो गई, 
सतोगुणी हो गई, देखते भी हो। किसी को तुम पूछते नहीं। यदि कोई कहे अरे 
तेरा तो यह विचार है, कहता मेरा तो यह विचार है, वह देखकर ही कहते 
हो। लेकिन आप को एक मैं बात पूछता हूँ तुमने कभी वृत्तियों से अलग होकर 
भी देखा है आज तक अपने आप को ? कोई बोलता ही नहीं। पतंजलि ने 
सारी शक्ति लगाकर योग का एक सूत्र कहा - 
| | द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्‌ ॥ समाधि पाद १/३(पंतजलि योग-सूत) 
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वह कहता अरे ! तू स्वरूप में स्थित हो जा वह जो तुम्हारा द्रष्टा 
रूप है, उसमें स्थित हो जा। 

ae सुरति नादु अहकारु ॥ ओहु न मूआ जो देखनहार ॥ २॥ 
जै कारणि तटि तीरथ जाही ॥ रतन पदारथ घट ही माही ॥ 
पडि पडि पंडितु बादु वखाणै ॥ भीतरि होदी वसतु न जाणे n 
हउ न मुआ मेरी सुई TAR I ओह न मूआ जो रहिआ समाइ I 
कहु नानक गुरि ब्रहमु दिखा इआ ॥ 


मरता जाता AER न आइआ I (Jo १५२) 
जनमि न मरै न आवै न जाइ ॥ 
नानक का प्रथु रहिओ समाइ ॥ (go ११३६) 


लेकिन तुम्हारा ज्ञान दृढ़ नहीं है। दृढ़ तब होगा जब तुम वृत्तियों 
से एक बार टूट जाओगे। तुम विचार तो नहीं हो, विचार तो मरता है। 
तुम कामना तो नहीं हो, वह तो मरती है, तुम वृत्तियां भी नहीं हो, वे तो 
मरती हैं। तुम तो आत्मा हो। आत्मा और शरीर का आज तक कभी मेल 
नहीं हुआ। 

असंगो हि पुरुषा अ सगो नहि सज्यते ॥ ( उपनिषदू ) 

पुरुष चेतन, परिपूर्ण असंग है। आज तक सम्बन्ध वाला नहीं 
हुआ। तुम्हें भ्रांन्ति पड गई। भ्रांन्ति जब तक है तब तक नहीं काम बनता। 

काहे रे बन खोजन जाई ॥ 

सरन निवासी सदा अलेपा तोही सांगि समाई ॥रहाउ॥ 

पुहुप मधि जिउ नासु बसतु है सुकर माहि जैसे छाई ॥ 

तैसे ही हरि बसे निरतरि घट ही खोजहु भाई ॥ 

बाहरि भीतरि एको जानहु इहु गुर गिआनु बताई ॥ 

जन नानक निनु आपा चीनै मिटै न श्रम की काई ॥ (प० ६८४) 

जब तक तुम अपना आप नहीं पहचानते अलग होकर वृत्तियों से, 
अपने आप को तुम पहचान नहीं सकते। और वह तो समाधि होती है, 
जब वृत्तियों का अभाव हो गया। 

दिसटिसान है सगल मिथेना ॥ (yo १०८३) 

यह तो सब ही मिथ्या है और चेतन तो सत्य है, यह तो व्यापक È | 
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सति weg रिदै जिनि सानिआ n 

करन करावन तिनि मूलु पछानिआ ॥ (Yo २८९) 

वह सत्य स्वरूप आपके हृदय में नहीं बैठा ? कभी वह गैर हाजिर 
हुआ है ? आपकी कितनी बातें, आठ पहर में, वृत्तियां विचार चलते हैं, 
वह एक ही रहेगा। लेकिन वह तुम्हारा आपा है। वह शरीर नहीं, वह तो 
तुम्हारा आपा है। लेकिन जब तुम यहां स्थित होंगे तब ईश्वर की, गुरु की 
कृपा द्वारा ही। ईश्वर गुरु एक ही है। तब तुम्हें पता लगेगा बई - अब हम 
सवीकार हुए। उसी प्रकाश के साथ ही तुम वृत्तियां देखते हो। वह प्रकाश 
तो व्यापक है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, द्रष्टा है, जन्म मरण से रहित है, वह 
व्यापक है। हां - 

हउ न JAN RI JE बलाइ ॥ 

आहु न मुआ जो रहिआ समाइ II (yo १५२) 

गुरु साहिब उस पंडित को कहते अरे ! मैं मरने वाला नहीं हूँ। 
मेरी जो बला थी, भूल थी, अज्ञान था, अविद्या थी, नाश हो गई। 

SNE न मुआ जो रहिआ समाइ II 

वह कभी जो व्यापक है, जन्म मरण में आया है ? लेकिन एक 
बात और है - 

जोति रूपि हारि आपि गुरु MIE PETS ॥ 

ता ते ANg भयउ तत सिउ ag AMTS ॥ (Yo १४०८) 

वह ज्योति, अवतार गुरु होकर संसार में आया, मार्ग दुनिया को 
दिखाया, बहुत बड़ा परोपकार किया। लेकिन जो संसार में अन्य भी 
महापुरुष आये, कम वे भी नहीं थे, अपने समय में। इसमें भी कोई संशय 
नहीं | इसलिये जब तक तुम एक से नहीं जुड़ते, तब तक तुम्हारा काम नहीं 
बनता। एक मेरे पास धनौले (गाँव में) आता था। वह बड़ा विचारवान | 
था। ओय ! मैंने कहा इधर रास्ते क्यों पड़ गया ? कहता भूल में पड़ | 
गया। मैंने कहा पहुँच अब। वह कहता मुझे पता नहीं था। वह कहता जी | 
| जो गुरुद्वारा के आस-पास १ ओंकार लिखा है इसका क्या अर्थ है ? 
मैंने कहा - एक है परमेश्वर और यह जो ओम्‌ है यह है नाम। 

एका एकंकारु लिखि देखालिआ ॥ 

DSI ओअंकारु पासि बहालिआ ॥ (भाई गुरदास वार ३/१४) 
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सब के नाम का आदर किया। ओंम सतू आगे रखा। लेकिन गुरु 
साहिब ने एकंकार का आदर किया, एक पहले रखा और नाम पीछे रखा, 
नामी पहले रखा। इसलिये 'एक' के साथ जब तक आप नहीं Yet तब तक 
तुम विचारों में, ृत्तियों के साथ, संसार के साथ जुड़े हुए हो, तब तक आपका 
मन एक के साथ नहीं जुड़ता। दो मन तो है नहीं, मन तो एक है। 

ऊधो मन न भए दसबीस ॥ 

एक हुतो सो गयो स्यास सग, को अवराधै इस ॥ (सूरदास) 

ऊधो ने बड़ा शक्तिशाली उपदेश किया। वह कहता आपका मन 
नहीं जुड़ता। कहते मन तो एक है, वह कृष्णा के साथ जुड़ा हुआ है, और 
कौन सा मन है जो आराधना करे। मन तो एक है, यह एक के साथ है। 
इसलिये एक लिखा है। एका (एक) क्या है ? 

एकम एककार निराला ॥ अमरु अजोनी जाति न जाला II 

अगम अगोचरु रुपि न रेखिआ॥ खोजत खोजत घटि घटि देखिआ॥ 

(Jo ८३८) 

वह तो सबके हृदयों में बैठा है - 

घटि घटि मैं हरि जू बसै सतन कहिओ पुकारि ॥ 

कहु नानक तिह भजु मना भउ निधि उतरहिं पारि ॥ (Yo १४२७) 

वह तुम्हारे हृदयों में नहीं बैठा है ? वह समस्त चार प्रकार के 
प्राणियों के हृदयों में बैठा है लेकिन दिखाई केवल कन्हैया को ही दिया। 
तुम्हें दिखाई तो नहीँ दिया। है, चाहे तुम कहते रहो। दिखाई तो भाई 
कन्हैया को दिया है। यदि तुम ने रहबर दूंढना है, भाई कन्हैया जैसा 
रहबर ढूंढो उसने वह कर्म करके मार्ग देख लिया। हमें भी बता गये और 
यदि तुम दोनों चीजों को इक्टठी करके जड़ चेतन को, सत्य असत्य को, 
नित्य अनित्य को, काम करना चाहो तो आपका काम नहीं चलना। परमार्थ 
का काम नहीं चलना। धर्म का मार्ग भी गुरु साहिब बता गये। 

सरन धरम महि स्रेसट धरमु ॥ 

हारि को नामु जपि निरमल PA ॥ (go २६६) 

कहते धर्म का तो मार्ग ही यही है । धर्म की सीढ़ी यहीं से चलनी 
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है। इस धर्म की सीढ़ी ने यहाँ पहुंचाना है। वह जो एक है, वह सब में है। 
जब तुम्हारा मन एक बार भी मान जायेगा तो उसमें चला जायेगा। एक 
बार भी, रंच मात्र स्पर्श हो गया फिर वापिस नहीं आना। जोर लगा लेना। 
कबीर का ना आ गया। नामदेव का ना आ गया। वह मन से लेकर श्वास 
तक जाता है। इसलिये भाई वह 'एक” है जो, वह गुरु साहिब ने सब का 
इष्ट बताया है । उन्होंने विशेष तौर पर 'एक” को आदि में लिखा है। 
पहले मुझे इस बात का पता है। मैं संतों के पास जाता होता था, वे पाठ 
कराते थे, वह ऐसे था, वे खाली कपड़े पर मेरे सामने १ ओंकार 
(१४) लिखाते थे, फिर मुझे कहते थे, यह क्या लिखा है ? जी १ ओंकार 
कहते तुम १ ओंकार के उपासक हो, देखना कही दूसरी ओर चला जाये। 
हमने संत मस्तुआणे वालों के मुख से सुना है - 

जपो खालसा जी सारे जागदी जोत को” 

हम बैठकर सुनते रहे । जपो खालसा जी, add लगाकर उन्होंने 
कहा । देखना खालसा जी ! जागदी जोत से इधर उधर न कही हो जाना | 
और गुरु का मत ही यह है। एक THT का उपासक, गुरु अर्जुन देव जी 
पास आया, उसने गले में डाला हुआ था ठाकुर चांदी चढाकर और जैसे 
भी | उसने कहा जी यह बड़ा ठाकुरों का पुजारी है, पानी स्पर्श करके पीता 
है, रोटी स्पर्श कराकर खाता है। पहले भोग ठाकुर को लगाता है लेकिन 
गुरु साहिब इस सिद्धान्त को मानते नहीं थे। उन्होंने कहा - 


घर महि ठाकुरु नदरि न आवे ॥ 

गल महि पाहणु लै लटकावे ॥१॥ 

भरमे थूला साकलु फिरता II 

ae विरोलै खपि खपि मरता ॥१॥ रहाउ॥ 
जिस पाहण BS ठाकुरु कहता II 
(= पाहणु ले उस कउ SHA ॥२॥ 
गुनहगार JOT हरामी ॥ 

पाहण नाव न पारगिरामी ॥३॥ 


उसने कहा जी आप - 


००००-००-०० 


(123) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


BR त....तक्‍त#..क्‍ रा ॒र््जाजणफशीफफफ-फफ़ऊ-ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुर मिलि नानक ठाकुरु जाता ॥ 
जलि थलि महीअलि पूरन बिधाता ॥ (go ७३८) 


कहते हमने गुरु रामदास महाराज को मिलकर ठाकुर को जाना, 
वह सब में परिपूर्ण है और शरीर स्थूल, सूक्ष्म, कारण यह तो सब जड़ 
है। इसको सत्ता स्फूर्ति देने वाला भीतर नहीं बैठा है ? इसका आपा वह 
है लेकिन यह तो और ही कुछ बना बैठा है। इसका झुकाव ही इधर है 
इसलिये यह गुरु के पास नहीं है। गुरु साहिब ने पहले सतू सुनाया - 
सति wy सति नामु करि सतियुर नानक देउ जपाइआ ॥ 
(भाई गुरदास २४/१) 
ज्योति स्वरूप का 'सति” नाम रखकर गुरुनानक संसार में भाई 
साहिब कहते जपा गये। पहले आपने सत्य के साथ जुड़ना है। अब आप 
स्वयं अपना निर्णायक बनें, तुम सत्य बताओ - तुम सत्य से जुड़े हो कि 
असत्य के साथ ? बताओ। हैं - सत्य के साथ ? असत्य के साथ ? मैंने 
कहा कहीं सत्य से जुड़े हुए हो तो फिर अंधेरे में छड़ी क्यों घुमाते फिरते 
हो, पानी में से कभी नवनीत (मक्खन) तो निकला नहीं। मैंने भी वहां 
कथा की “भउ VN’ | भक्त एकत्रित हुये थे और एक भक्त उठकर कहता 
अरे पानी में मथानी नहीं तो करें क्या ? कहता पानी में मथानी नहीं रखी 
हुई ? अतः यह बात है, ये पानी में मथानी ही चलाते हैं। जितनी खुशी 
है मारी जाओ, काम नहीं बनेगा। पहले सत्य के साथ जुड़ो। असत्य के 
साथ मन का स्पर्श न करो। जब तक तुम विकारों विषयों में रहोगे तब 
तक तुम सत्य से नहीं जुड़ोगे। पांच विकार हैं काम, कोध, लोभ, मोह, 
अहंकार। पांच विषय हैं- शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तुम अपने मन को 
देखा करो। तुम मन के द्रष्टा हो । तुम्हारा मन तो नहीं द्रष्टा ? वह तो 
जड़ है। तुम हर समय मन को देखते हो, तुम देखो, मन मेरा जुड़ा हुआ 
कहां है। जब तुम ये खोज करोगे - 
खोजत खोजत ततु बीचारिओ ॥ (go ७१४) 
तुम्हें तत्त्व का पता लग जायेगा। इसलिये गुरु पद आया है, उस 
पूर्ण गुरु ने मेरे सभी कार्य सिद्ध कर दिये। पढ़ भाई अब - 
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गुरि पूरे किरपा धारी ॥ 


पूर्ण गुरु रामदास ने मेरे ऊपर कृपा की, गुरु अर्जुन देव महाराज कहते- 

प्रभि पूरी लोच हमारी ॥ 

मेरी समस्त इच्छायें पूर्ण हो गईं । ब्रह्मज्ञान मुझे गुरु ने दे दिया, जो 
वास्तविक वस्तु थी। फिर जो कुछ उन्होंने कहा था - बीड़ बांधनी है 
अमृतसर बनाना, तरनतारन तीर्थ बनाना, करतारपुर बसाना। वह भी 
मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। मेरी लोक परलोक की समस्त इच्छायें पूर्ण हो गईं 
लेकिन किस प्रकार ? गुरु रामदास की कृपा से। 

करि इसनानु ग्रिहि आए ॥ 

सुणिओ मनिआ मानि कीता थाउ॥ 

अतरगयति तीथि मलि नाउ ॥ (go ४) 

अन्तरात्मा तीर्थ नहीं आपका ? उस में मन तुम्हारा डूबा आज तक, 
कभी उसने गोता मारा है? वह जब गोता मारेगा, समाधि लग जायेगी, उस 
दिन आपका सब कुछ हो जायेगा। कबीर ने मान लिया, नामदेव ने मान 
लिया, इसलिये जब यह वहां पहुंचेगा यह गुरु की कृपा से पहुंचेगा। गुरु की 
कृपा ने मेरी कामनायें, मेरी इच्छायें लोक परलोक की सब पूरी कर दीं। 

अनद मंगल सुख पाए ॥ 

कितना सुख प्राप्त किया, जो अनंत सुख है। “अनद मंगल सुख” 
हेर समय जो पूर्ण सुख है, आत्म सुख है वह मुझे प्राप्त हो गया, गुरु 
रामदास महाराज की कृपा से। 

संतहु राम नामि निसतरीऔ ॥ 

संतो बात सुन लो। 


गहिओ न राम जहाजु ॥ | (Jo ३३६) 
इसने नाम रूपी जहाज नहीं पकड़ा, पार तो हो जाता लेकिन 
इसने नाम रूपी जहाज तो पकड़ा नहीं । अब तुम अपने आप आत्मा से 
जात करना, जाति धर्मों का कोई सम्बन्ध नहीं है। तुम्हारा मन कभी नाम 
के साथ जुड़ा है ? फिर नामी किस प्रकार प्राप्त हो जायेगा। नाम के साथ 
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| तो जुड़ा नहीं, नामी कहाँ से आ जायेगा बई - तुम्हारे पास ? और संसार 
| से मन जुड़ा हुआ है और पूछते हो जी शान्ति कैसे प्राप्त हो ? इसको कहे 
| बई ! कुछ प्रयत्न तो कर शान्ति के, वैसे ही पूछता फिरता है। वैसे ही लोगों 
को परेशान करता फिरता है। पहले आप तो हो एक। चलिये - 
ऊठत बैठत हरि हरि धिआईएऐ 
उठते बैठते हर समय नाम न भूलो। 
सभना जीआ का इकु दाता सो मै विसरि न जाई ॥ (yo २) 
नाम न भूलो। यह इतिहास में आता है। जो अमृतसर आया 
था उसने पूछा संसार में कोई ऐसा महापुरुष है जिसकी शरण में 
जाकर योगी बन सकू ? उसने कहा गुरु अर्जुन देव जी हैं इस समय 
पांचवीं गदूदी पर गुरुनानक देव की। तुम उनके पास जाओ। जब 
वह आया तो गुरु साहिब “लैची बेरी” के नीचे खड़े थे छड़ी लेकर। जब 
वह गया, वह कहते-वाह बई वाह ! बड़ा काम किया, बड़ा टोकरा वहाँ 
से वापिस आ गया, कहता-है। कौन है वह गुरु ? कहा - वह है। वह 
कहता लोगों ने व्यर्थ ही चलवाया ! यह तो संसारी व्यक्ति है। 
वापिस हो लिया। तो गुरु साहिब ने बाबा बुड्ढा जी को कहा - 
. बई - एक टोकरा उसके पेट पर मारना, इसको जलोदर का रोग है, 
अभी चला जायेगा। लेकिन 'सतिनाम' कहकर मारना। जब उसने 
मारा वह बाबा बुडढ़ा के पैरों में पड़ा। वह कहता चा ना, वहां जा 
जिसकी वस्तु है। मैने तो वहां से ली हुई है। मेरे पास तो नहीं है। 
वहां जा जहां से मुड़ा था। फिर गुरु साहिब के पास गया। गुरु साहिब 
ने यह उपदेश दिया - 
साचि नामि सेरा मनु लाया ॥ 
लोगन सिउ मेरा ठाठा बागा ॥ (go ३८४) 
मेरा मन सत्य से जुड़ा हुआ है। यह मेरा व्यावहारिक सम्बन्ध है। 
यहाँ सरोवर बनेगा, कीर्तन होगा, दुनिया स्नान करेगी, पवित्र होगी। यहां 
नाम जपा जायेगा। यह जो व्यावहारिक सम्बन्ध है, यह कर्म काण्ड है 
लेकिन परमात्मा के सत्य स्परूप से मेरा मन जुड़ा रहता है। मन को नाम 
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के साथ जोड़कर काम करना, फिर नहीं कभी हिलता होता। मैं तुम्हें एक 
बात सुनाता हूँ - एक मुसलमान की। वह घोड़ी पर चढ़कर आया। वह 
संत वहां रहता था, वे सभी चले थे। वे बड़े अच्छे संत थे। वह कहता 
जी-इतनी दूर आपके पास चलकर आया हूँ, उपदेश के लिये। वह कहते 
अब हमारे पास समय नहीं, हमने पहुंचना है। कहता जी कुछ तो बता दो। 
कहते बई ! परमात्मा को भूलकर कोई काम न करना। वे संत कहते जो 
काम करना पहले परमात्मा को याद करके करना, फिर नहीं धोखा होगा। 
वह कहता बस, यही मैं चाहता था अतः जब तुम परमात्मा को याद करके 
काम करोगे, तुम्हें न्याय करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा, अधर्म छोड़ना 
पड़ेगा। इसलिये भाई - 
सभना जीआ का इकु दाता सो मै विसरि न जाई ॥ (go २) 
वह सब का दाता जो परमात्मा है, उसको कभी भूलो नहीं। वह 
सब के हृदयों में बैठा है। वह किसी एक हृदय में नहीं है। 
अनदिनु सुक्रितु करीऐ ॥ ॥ रहाउ ॥ 
रात्रि दिन शुभ कर्म करा करो, जो कर्म करना है शुभ किया करो। 
कर्म कभी भी बुरा न करो। वह एक पढ़ता होता था - 
निउदिआ नू क्यों मारदा & जे ग्रोहआं नू नहीं जीवाउण जोगा॥ 
घर आए फकीर नू झिड़कदा क्यों जे पलिओ खैर नहीं पाण जोगा। 
मिले दिला ते भाजिया मारदा क्यों; जे विछुड़े नहीं मिलाण जोगा॥ 
गोरे शाह बदीया रख बदीखाने जोकर नेकीया नही कमउण जोगा॥ 
इसलिये भाई ! अपने मन को परमेश्वर के मार्ग पर डालो लेकिन 
नाम न भूलना। 
नाम संशि जिस का सनु सानिआ N 
नानक तिनहि निरजनु जानिआ ॥ (Jo २८१) 
जिसका नाम के साथ मन मान गया, उसने निराकार को जान 
लिया। अब तुम अपने निर्णायक आप हो। यदि आपका मन जुड़ गया 
नाम के साथ, फिर तो संशय की कोई बात |S नामी तुम्हें प्राप्त हो 
जायेगा। यदि नहीं जुड़ा तो - ; + 
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नामु संगी सो मति न बसाइओ ॥ | 
छोड़ि जाहि वाहू fag लाइओ ॥ (पृ० ७१५) | 
वह कहता नाम था संगी जीव का। तू अकेला था जीव ! दूसरा | 
एक नाम हो जाता लेकिन तुम ने मन में नहीं बसाया। | 
छोडि जाहि वाहू चितु लाइओ ॥ 
सारी आयु संसार की कामना करते मर गया। साथ तेरे कुछ नहीं 
जाना, हाथ मलता जायेगा। यह मनुष्य जन्म - 
og परापति मानुख देहुरीआ ॥ 
गोबिंद मिलण की इह तेरी बरीआ ॥ (पृ० १२) 
यह तो तेरी गोविंद मिलन की बारी है। यह तो देखते देखते 
निकल गई । इसलिये तुम सोच लो, ऐसा कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, कहते 
सोच लो। 
संत का मारगु धरम को पउड़ी 
कहते संत का मार्ग ही धर्म की सीढ़ी है। संत कहाँ से चलता है ? 
सरब धरम महि HAS धरु ॥ 
हरि को नामु जपि निरमल करमु ॥ (Jo २६६) 
निष्काम सेवा, निष्काम कर्म और नाम का सिमरन, यह है एक 
सीढ़ी भगवान के पास जाने की। यह श्रेष्ठ धर्म गुरु साहिब ने लिखा है। 
इस सोपान पर पाँव रखोगे फिर तुम अवश्य जाओगे। यदि आपका 
सिमरन नहीं चला और निष्काम सेवा तुम ने नहीं की और निष्काम कर्म 
नहीं किये, फिर तुम आशा ही न करो। ऐसे ही किसी के कहने में न आ 
जाना। परेशान करते होते हैं ये लोग। ये आप ही नहीं पहुंचे होते। मैं 
तुम्हें बता दूं, सत्य बात तो यही है। ये परेशान करने लग गये। इसको 
कहो पहले आप तो कुछ करें फिर किसी को बताना। वह तो ईश्वर ने 
आकर बताया। गुरु तो ईश्वर होता है। गुरु नानक आया कि नहीं ? गुरु 
कहलाया, नानक ने गुरु कहलाया। वह तो ईश्वर था, वह तो ज्योति था। 
वह आपके भीतर नहीं है ? और वह प्रकाशित भी नाम के साथ होगी, 
जोर लगा लो, नाम के साथ आप का मन जुड़ गया तो ज्योति प्रकाशित 
हो गई लेकिन अब आप देखो नाम के साथ जुड़ा है कि नहीं ? तो फिर 
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ऐसे ही आपकी मथानी पानी में है। जितनी खुशी है मारते रहा, नवनीत 
तो निकलेगा नहीं। चल - 

को वड़भागी पाए ॥ 

जिसका सौभाग्य होगा वह पायेगा। तुलसीदास जी ने लिखा है - 

पुण्य पुज निनु free न सता। 

सत संगति सस्ति कर अता। (रामचरितमानस ७, ४५, ६) 

जब तुलसीदास जी से पूछा बताओ जी मार्ग ? वह कहता - संतों 
के पास पहुंचो। कहता जी संत कैसे प्राप्त होगा? वह कहता - 

पुण्य पुज निनु मिलहि न सता। 

जब पुण्य उदय होंगे, तब जब आपका मन निर्मल हो जायेगा। 
फिर संत के पास जाना। वह गया था संत के पास, तुम्हें पता है 'फफड़िया 
वाला'। कया नाम था उसका ? “भाई बहलो' और उसे पूछा था। गुरु 
अर्जुन देव जी ने जब कहा “भाई बहलो सबसे पहलो” बिछा चादर, बैठ 
जा, और उसने कहा जी मैं तो कृत्य कृत्य हो गया। वह कहते हमारा वचन 
न जाये - कुछ कहो। उसने कहा जी पानी नहीं वहां, बहुत मुश्किल है। और 
आज तक वहां सरोवर बना हुआ हमने देखा है। संत का संग ही एक है। वह 
गुरु अर्जुन देव जी ने आप ज्योति स्वरूप को भीतर आप साक्षात्‌ कर दिया। 
यह भी ग्रन्थों में लिखा है। कहता जी बाहर से ज्ञान होता है कहते न ज्योति 
स्वरूप भीतर बैठा है, जब उसकी अवधि आ जायेगी, बीच चला जायेगा। 
वह अपने आप ही द्वार खुल जायेगा। 

कोटि जनम के किलबिख नासे 

जब यह ज्ञान में पहुंच जायेगा, कभी ज्ञान को पुण्य पाप लगे हैं ? 
ज्ञान तो निर्लेप है, वह ज्ञान तो निराकार है, शुद्ध है। कभी पुण्य पाप वहां 
पहुँचे हैं? कभी कर्ता भोगता वहां पहुंचा है? कभी दुःख सुख पहुंचा है ? 
कोई धर्म वहाँ पहुंचा है? वहां कोई जाति पहुंची है, वहां कोई भी नहीं 
पहुंचता, वह है ज्ञान | वहां पुण्य पाप कोई नहीं। और वहां जाकर आंखें 
खुल गई । पहले यूं ही अंधेरे में फिरते रहे। 

| = चरणी चितु लाए ॥ 
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हरि के चरणों में चित्त ला दो। हरि के चरण गुरू ग्रन्थ साहिब 
में लिखे हैं, सिमरन और ध्यान। जहां तुम एक हो जाओ। जिसका तुम 
ध्यान करते हो , सिमरन भी उसी का हो और जिसका तुम सिमरन करते 
हो, ध्यान भी उसी का हो। इसके दो चरण आपके हाथ में आ गये, तुम 
परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। लेकिन आप देख लो, ये दोनों आपके इक्टठे | 
हुऐ हैं कभी ? ध्यान और नाम कभी एक हुए हैं कभी ? जिसका तुम | 
सिमरन करते हो १ ओंकार का, नाम भी उसी का हो तो संसार को कहां 
रखोगे फिर ? वह तो निराकार है, शुद्ध है, उसका तुम्हें दृढ़ निश्चय नहीं । 
उसतति करहु सदा प्रभ अपने 
अंब आपने प्रभु की स्तुति करनी है, और नहीँ किसी की करनी | 
यहां हम देखते हैं ये साधुओं के पीछे पड़ जाते हैं फलां, ढिमका, ऐरा गैरा, 
ज्यों पडते हैं। फलां नेताओं के पीछे पड़ जायेगें। उन को कहे कि अरे 
स्तुति तो परमेश्वर की करो, अपना परमेश्वर जो आपकी आत्मा, परमात्मा 
सब में व्यापक, आप के हृदय में है, उसके साथ मन जोड़कर उसके नाम 
को जपा करो। स्तुति उसकी किया करो भगवान्‌ की। नाम परमेश्वर की 
स्तुति है। नाम नामी की स्तुति है। जब तक नाम के साथ मन न जुड़े नामी 


की स्तुति नहीं होती। 
जह नही आपु तहा होइ MAS ॥ (Jo ११४६) 
कबीर जी कहते अहंकार छोड़कर तब गाओ। 
gad विचि mate निरथा जाइ ॥ (go १५८) 


अहंकार में गाया तो आपका व्यर्थ चला जायेगा। जब आपकी लय 
ही ठीक नहीं तो रबाब कैसे बजेगी तुम्हारी? इसलिये तुम स्तुति उसकी किया 
करो, परमेश्वर की। और की स्तुति न किया करो। यदि बहुत नहीं तुम कह 
सकते तब भी कहो, वह भी परमेश्वर का रूप है। फिर परमेश्वर का रूप तो 
सब ही हैं। जितने तुम हो, है तो परमेश्वर का ही रूप। असली तो परमेश्‍वर | 
ही ai आह यह जो तुम्हें मिला हुआ है चोला (शरीर) यह तन बदल 
जायेगा। यह तो कृत्रिम है, गुरु साहीब ने लिखा है, चौथी पौड़ी में - 

करमी आवै कपड़ा नदरी ART दुआरु॥ (go २) 
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कर्मों के माध्यम से तुम्हें वस्त्र रूपी शरीर प्राप्त होगा, उसके 
अनुसार आपने वासनायें करनी हैं, लेकिन 

नदरी मोखु FATE II 

जब कृपा होगी, आपकी मोक्ष हो जायेगी । 

जिनि पूरी कल राखी ॥ 

जिसने, गुरु अजुन देव जी कहते, मेरी कलियुग में पूर्ण 
इज्जुत रख, मेरी समस्त इच्छायें पूर्ण कर दीं, वे परमेश्वर ने और 
गुरु रामदास महाराज हैं। 

जीअ जंत सभि भये पवित्रा 

सब जीव जंतु पवित्र हो जायेंगे। और संत का यहां शरीर छूटने 
से ये कितना कुछ बना पड़ा है | पांच चार वर्ष हम भी बैठे रहे हैं वह कार्य 
क्या करता था, हमें पता है। वह “जपुजी साहिब” पढ़ता रहता था। हम 
उधर गये पूर्व में, उसने रख लेनी चिप्पी और जंगल में जाकर 'जपुजी 
साहिब” पढ़े जाना, चल और डण्डा लेना पकड़ और यथाशक्ति खड़े 
रहना, फिर लेट जाना, बैठ जाना, यह उसका मुख्य कार्य था। लो फिर 
कृपा हुई उसके परमाणु गिरे और कितना लाभ हुआ, कितना लाभ कर 
लिया। संत का परमाणु और गुरु का परमाणु गिरने से तो समस्त पृथ्वी 
पवित्र हो जाती है। हाँ जी - 

सतिगुर की सचु साखी ॥ 

सतू गुरु की जो शिक्षा है, वह सत्य होती है भाई - 

सतिगुर की बाणी सति सति करि सानहु ॥ (Jo १०२८) 

सतूगुरु की जो शिक्षा है, उसको सत्य करके मानना। AGUS ने 
तुम्हें नाम के मार्ग डालना है। उसे छोड़ना नहीं । चाहे पाँच प्यारे डाल दें, 
चाहे कोई संत डाल दे। हाँ जी - 

बिघन बिनासन सभि दुख नासन 

— | विघ्न आपके नाश हो जायेंगे, समस्त दुःख तुम्हारे समाप्त 
हो जायेंगे | 

सतिगुरि नामु द्रिडाइआ ॥ 
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सतूगुरु ने हमें नाम दृढ़ करा दिया। गुरु अर्जुन देव जी कहते वह 
जो ज्योति स्वरूप चेतन था न, 'जोत” वह दृढ़ करा दिया। अपना आप 
'वह है तुम सबका। तुम्हारा अपना आपा ज्योति है। ये तीनों कारण स्थूल, 
सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर आकार कोई नहीं आपका अपना। यह तो माया है, यह 
तो प्रकृति है। इसलिये दृढ़ करा दिया गुरु रामदास ने बड़ी कृपा की। 

गुरु जोति अरजुन साहि धरी ॥ (Jo १४०८) 

वह ज्योति गुरु अर्जुन देव में जगाकर रख गये गुरु रामदास | प्रिथिये 
में न रख गये, महादेव में न रख गये, लेकिन ईश्वरीय आदेश यही था। 

खोए पाप भए सभि पावन 

जब हम यह नामी नाम द्वारा दृढ़ कर लिया, समस्त पाप नष्ट हो 
गये और हम पवित्र पर पवित्र हो गये। 

जन नानक सुखि घरि आइआ ॥ 

उसका जो आत्म सुख था, वह था आपका घर। उसमें आ गये, 
वह घर तो - 

घर महि ठाकुर TER न आवे ॥ 

गल महि पाहणु ले लटकावै ॥ (yo ७३६) 

वह घर में जो बैठा है, अब तो वहां पहुंच गया मन । अब तो 
वहां एकाग्र हो गया, एकाग्रता पर ही समाधि होनी है। 

खोए पाप भए सभ पावन 

जन नानक सुखि घरि आइआ ॥ 


बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु । 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


माधि मजनु संगि साधूआ धूड़ी करि इसनानु ॥ 

हरि का नामु धिआइ सुणि सभना नो करि दानु ॥ 
जनम करम A उतरे मन ते जाइ गुमानु ॥ 

कामि करोधि न मोहीएऐ बिनसै लोभु सुआनु ॥ 

aa मारगि चलदिआ उसतति करे जहानु ॥ 

अठसठि तीरथ सगल पुंन जीअ दइआ परवानु ॥ 
जिस नो देवै दइआ करि सोई पुरखु सुजानु ॥ 

जिना मिलिआ प्रभु आपणा नानक तिन कुरबानु ॥ 
माघि सुचे से कांढीअहि जिन पूरा गुरु मिहरवानु ॥ 


(बारह माहा mia, Yo १३९) 


सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 

सतिनाम श्री वाहिगुरु । 
आज माघ की संकान्ति है। सूर्य प्रथम राशि में से दूसरी राशि में 

प्रवेश करता है। उस पुण्य समयको संक्रान्ति कहते हैं। ये संक्रान्तियां तो 
सभी पवित्र हैं । यह महा पवित्र है। वैशाख और माघी इस देश में मनाई 
जाती है। आज के दिन समस्त लोग स्नान करते हैं, जहां देखते हैं पुण्य 
दान करते हैं, बहुत अच्छा पवित्र दान है। आज जो व्याक्ति भी दान करेगा 
नाम जपेगा, वह पवित्र से महापवित्र हो जायेगा। बोल भाई - 

माधि मजनु संगि साधूआ 

भाई माघ मास में साधुओं की चरण रज में स्नान किया करो। 
— यहां वे लिखे हैं जो परमात्मा के साथ मिले हुए, एक रूप हुए, उनकी 
जो चरण रज है वह बड़ी महापवित्र है। गुरु अर्जुन देव जी ने जब चरण 
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रज उसके मस्तक पर लगा दी 'बिधीचन्द्र' के, उसके समस्त अवगुण 
विलुप्त हो गये। उसकी चोरी की रेखा ही मिटा दी। इसलिये जो पूर्ण 
महापुरुष की चरण रज है, परमेश्वर के ANT की और अवतारों, कारकों 
की, जो संसार में लोगों का सुधार करने के लिये आये हैं, उसमें स्नान 
किया करो। स्नान क्या किया करो उन महापुरुषों के पास जाकर परमेश्वर 
का मार्ग पूछा करो। फिर उस मार्ग पर चला करो। k 


धूड़ी करि इसनानु ॥ 

उस चरण रज में स्नान करो। इतनी नम्रता करो। अहंकार को 
त्याग दो और मन को नाम के साथ जोड़ दो और जुड़कर नाम जपो। 

नाम सांगि जिसका मनु मानिआ ॥ 

नानक तिनहि निरजनु जानिआ ॥ (Jo २८१) 

उसको परमेश्वर प्राप्त होगा। 

हरि का नामु धिआइ सुणि 

हरि का नाम आप जप। 

सिमरि RIAR नासु बारबार ॥ 

नानक जीअ का इहै अधार ॥ (go २६९) 


मन के साथ सिमरन कर और परमेश्वर परिपूर्ण जो सब का 
रक्षक है उसका ध्यान कर। जो सब का पालन पोषण करता, सबकी रक्षा 
करता है और सबको पैदा करता है और सबको सुख देता है जो उत्पत्ति, 
पालना, लय करता है, उस परमेश्वर का ध्यान किया कर। 

सुणि 

अब नाम को श्रवण कर, फिर जाप कर। पहले पूर्ण गुरु से नाम 
श्रवण कर, फिर नाम को जपा कर। 

सभना नो करि दानु । 

वह दान सब को बांट। ऐसे न करना बई - सिक्खों को, ब्राह्मणों 
को, साधुओं को, फलां को। और भूखे रखने हैं ? गुरु साहिब कहते अरे 


दान सब को करना, सबको भूख लगती है और सबको दान कर। मैं तुम्हे 
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होशियारपुर के एक संत की बात सुनाता हूं। वह अकालियों का तब 
बोलबाला अधिक था। डेरे छीन लेते थे। वहां एक अकाली भलापुरुष 
भोजन खाने आया। वहां डेरे का रसोईया था ब्राह्मण। उसने जवाब दे 
दिया। वह संत बड़ा महापुरुष था, जो डेरे का मालिक था, वह देखता था। 
वह बेचारा अकाली निराश होकर चल पड़ा, क्या करे ? वह जब चल पड़ा 
तो संत ने उसको बुलाया, भाई क्या बात हुई ? वह कहता मैं जी भूखा 
था, रोटी खाने आया था, वह जो भण्डारी है वह कहता रोटी नहीं। कहा 
तुम्हें भूख लगी हुई है ? कहता बड़ी भूख लगी है। उसने भण्डारी को 
बुलाया - कहता/- अरे ! तुमने इसको भोजन नहीं खिलाया ? कहता जी 
अकाली है, डेरे छीनने वाला। वह कहता अकालियों को भूख नहीं लगती? 
वह कहता ऐसा तो मुझे पता नहीं । यहां आ-ओये | कहता तुम्हें भूख लगी 
हुई है ? वह कहता हां लगी हुई है। संत कहता-तूने जिसको भूख लगी 
है उसको रोटी खिलानी है, उसको रोटी खिलानी है । इसको भूख लगी 
है तो क्यों नहीं खिलाई ? गलती हो गई जी। जा और पकाकर बहुत 
अच्छी तरह इसको खिला और जब यह तृप्त हो जाये तो तुम भी भाई 
आना। वह आ गया। क्यों भई ? अकाली कहता, जी मैं प्रसन्न हो गया | 
कहता जाओ जब तुझे भूख लगे यहां से खा जाया कर। तुमने भूख वाले 
को रोटी खिलानी है अथवा किसी जाति धर्म वाले को खिलानी है ? बड़ा 
गलत है । वह बार बार कहता जी-मुझ से गलती हो गई। इसलिये भाई 
सबको भूख लगती है और दान भी सबको करना है, समझ लिया ? यह 
तो इन नेताओं ने पाखंड बनाये हैं बई इसका थोड़ा दान है। यज्ञ में 
सबका हक है जो भी आये सब खायें, फर्क नहीं करना। 

सभना नो करि दानु ॥ 

गुरुसाहिब कहते अरे ! सबको दान किया कर। गुरु साहिब कहते 
जो भी भूखे आते हैं सबको रोटी खिलाया कर, सेवा किया कर। 

जनम करम मलु उतरै 

जो तेरे कमों की मैल है, जन्मों की लगी हुई थी, तेरे अन्तःकरण 
को वह उतर जायेगी। जब नाम जपेगा, नाम सिमरन करेगा तो नम्रता 
— आ जायेगी, अहंकार त्याग देगा। सब की सेवा करेगा और दान 
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करेगा, तेरे कर्मों की मैल जन्म जन्मान्तर की उतर जायेगी। तुम पवित्र हो 
जाओगे | 

सेवा करत होइ निहकामी ॥ 

तिस कउ होत परापति सुआमी ॥ (पृ० २८६) 

सेवा करने वाला - निष्काम, उसको परमेश्वर प्राप्त होता है। 

मन ते जाइ गुमानु ॥ 

तेरे मन के भीतर से अहंकार चला जायेगा। जातियों का, धर्म का, 
फलां, ढिमका, यह बड़ा रोग लगा हुआ है, संसारी लोगों के मन को। यह 
बड़ा ही भारी रोग है। यह परिच्छन्न अहंकार ही रोग है। मैं ब्राह्मण हूं, 
मैं सिक्ख हूं, में फलां हूं, मैं ढिमका हूँ, कहता यह जो तुझे रोग लगा हुआ 
है, न यह तेरा रोग तो जायेग भाई । 

कामि करोधि न मोहीऐ ॥ 


और काम कोध मोहित नहीं करेंगे-तेरे मन को। मन हो गया 
पवित्र, अब कोई नहीं काम कोध में जायेगा। तेरा मन पवित्र हो गया। वह 
काम कोध तुझे मोह नहीं सकेंगे। 


बिनसै लोभु सुआनु ॥ 


यह जो लोभ रूपी श्‍वान (कुत्ता) सारी दुनियां को खा गया, यह 
भी नाश हो जायेगा। यह लोभ रूपी शवान ने क्या किया पब्लिक में, तुम्हें 
नहीं पता? बस यह लोभ रूपी शवान भी चला जायेगा। यह लोभ रूपी 
कुत्ता जब तक हृदय में है, तब तक आप ढूंढ लो, संत नहीं पा सकते। 

सचै मारगि चलदिआ 

जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे, जब सच्चे रास्ते पर चलोगे, 
सच्चा कौन है ? परमेश्वर का नाम और परमेश्वर। दो सच्चे हैं, एक 
परमेश्वर और एक परमेश्वर का नाम। क्यों? नाम नामी को मिलाता है। 
यदि वह पवित्र न हो, अन्तःकरण को पवित्र न करे, फिर परमेश्वर के साथ 
कैसे मिलेंगे ? जब तुम सत्य मार्ग नाम को लेकर नाम के साथ मन को 
जोड़ोगे, फिर तुम - 
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सरन धरम सहि स्रेसट धरमु II 

हरि को नामु जपि निरमल करमु॥ (Jo २६६) 

समस्त धर्मों में बड़ा धर्म एक है, बई - हरि का नाम जपना और 
शुभ कर्म करना। निष्काम कर्म करो, निष्काम सेवा करो और हरि का नाम 
कभी छोड़ों नहीं। गुरु अमरदेव जी ने यदि बारह वर्ष गागरें उठाई और 
नाम भी नहीं छोड़ा और सेवा भी नहीं छोड़ी। इसलिये न सेवा छोड़ो और 
न नाम छोड़ो लेकिन समस्त कार्य करते रहो। 

उसतति करे जहानु ॥ 

फिर तुम्हारी स्तुति संसार करेगा। फिर आपकी स्तुति परमेश्वर करेगा। 
मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ । मुझे वह बड़ी सुंदर लगी। एक शिष्य गया एक 
संत के पास, कहता जी, कोई सेवा बताओ। वे कहते कि तुम भाई चावल कूटा 
कर यज्ञ के। वहां यज्ञ वितरित होता था। वे पहले ऊखल में चावल कूटा करते 
थे। वह ज्यों चावल HEA लगा, चौबीस वर्ष चावल कूटता रहा। एक दिन संत 
कहते कि भाई हमने जाना है। भाई अब तुम अपना प्रबन्ध कर लो। उन्होंने 
सोचा इनके स्थान पर, गद्दी पर, किसको बिठायेंगे ? उन्होंने समाचार प्रकाशित 
किये, सब कुछ किया, भई अच्छा योग्य पुरुष हो, बिठाई सारी संगत। वह जब 
बातें लिखकर ले गया पूछने के लिये सबको, तो वह चावल कूटने वाला कहता, 
यहां आओ, में बताता हूँ तुम्हें वह पूछने वाला बड़ा पढ़ा लिखा था, बड़ा हंसा, 
उसने कहा यह क्या बतायेगा, चावल Her वाला ? उसने लिख दिया। वहाँ न 
शुद्ध है न अशुद्धि है, न राग है न देष है, ऐसा उसने लिख दिया। उसने जब 
सुनाया वे संत कहते उसको बुलाओ। उसके तो द्वार खुले हुए हैं। वह तो सही 
है। उसको लाये, उसको कह दिया संतों ने, बई बात सुन ले भाई ! तुम बड़े 
E हो, बड़े योग्य हो। वह कहता पवित्र अपवित्र तो कोई है ही नहीं। संतों 
ने अपनी चिप्पी दण्ड आदि सब दे दी, कहते-मेरे सम्मुख गद्दी पर बिठा दो, 
उसको गदूदी पर बिठा दिया। यह है कल्याण का मार्ग। यदि वह तीसरे दिन 
पूछने लग जाता, बई तीन दिन मुझे चावल कूटते को हो गये, अब बताओ क्या 
करें। इतनी जल्दी क्या हो जायेगा ? बारह वर्ष गुरु साहिब ने गागरें वहन की, 
एक दिन गैर हाजिर हुए हैं कभी ? तुम ये शुभ कार्य किये जाओ। अन्य सब 
धर्मों से बड़ा धर्म यही है 
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सरन धरम महि HAS धरमु ॥ ; 
हरि को नामु जपि निरमल करमु Il (पृ० २६६) 
“हरि को नाम जपि? इसका तो जाप करो। 'निरमल करम? शुभ 
कर्म, निष्काम शुभ कर्म करो। पब्लिक की सेवा करो, जितनी आप से हो 
सकती है। लूटो न पब्लिक को। दो चीजें कभी नहीं लूटी जातीं, देश एवं 
जाति। न तो देश लूटा जाता है, न जाति लूटी जाती है। ये नहीं दोनों 
चीजें लूटने वाली। यदि इनको ही लूटने लग गये फिर तो दिवाला निकल 
जायेगा। इसलिये भाई यह कार्य सब से अच्छा है। 
अठसठि तीरथ सगल पुंन 
अठसठ तीर्था का पुण्य तुम्हें एक ही बार में मिल जायेगा। समस्त 
पुण्य तुम्हें प्राप्त हो जायेंगे । 
जीय दइआ Waly, ॥ 
यदि तुम एक बार जीव पर दया कर दो बस ! यदि तुम एक जीव 
के ऊपर दया कर दो, Hous तीरों का तुम्हें पुण्य हो जायेगा। जीव को 
मारा न करो, मारना अच्छा नहीं होता। दया किया करो । 
जिस नो देवै दइआ करि 
यह कर्म जिसको दया करके परमेश्वर दे दे। 
सोई पुरखु सुजानु ॥ 
वह पुरुष बड़ा योग्य है, ज्ञाता ज्ञेय है। व्यापक के साथ एक हो 
गया। वह बख्शा गया। 
जा कउ ATA करे बखसीस II 
ता का लेखा न गनै जगदीस ॥ (go २७७) 
जिना मिलिआ प्रभु आपणा 
जिनको अपना प्रभु मिला, अपनी आत्मा। जो परमेश्वर सबके 
हृदयों में बैठा है, आत्मस्वरूप होकर वह जिसको मिल गया, प्राप्त हो 
गया। जो इनका खास आपा है, वह दाना बीना साई जिनको मिल गया। 
नानक तिन कुरबानु ॥ 
A मैं उनपर गुरु साहिब कहते कुर्बान जाता हूँ, उनके ऊपर बलिहारी 
जाता हूँ । 
बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु । fs] 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


93) 


सोरठि महला ५ ॥ 

सिमरि सिमरि गुरु सतिगुरु अपना सगला दूखु मिटाइआ ॥ 

ताप रोग गए गुर बचनी मन इछे फल पाइआ ॥१॥ 

मेरा गुरु पूरा सुखदाता ॥ 

करण कारण समरथ सुआमी पूरन पुरखु निधाता ॥रहाउ॥ 

अनंद बिनोद मंगल गुण Mag गुर नानक भए दइआला ॥ 

जै जै कार भए जग भीतरि होआ पारब्रहमु रखवाला ॥२॥ 
(Jo ६१६) 


सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु । 
गुरु RAMS एको जाणु ॥ 


जो तिसु भावै सो परवाणु ॥ (yo ८६४) 
ब्रहम गिआनी कउ खोजहि महेसुर ॥ 
£: ब्रहम गिआनी आपि RAGT ॥ (Jo २७३) 


सत्‌ Ra जिनि जानिआ सतिंगुरु तिस का नाउ ॥ 

तिस कौ सांगि सिखु ser नानक हरि गुन याउ॥ (Yo २८६) 

गुरु और परमेश्वर एक हैं। गुरु ब्रह्मज्ञानी का नाम है। पूर्ण गुरु भी 
ब्रह्मज्ञानी का नाम है। परमेश्वर एक है, दो नहीं। वह एक सबके हृदयों में | 
परब्रह्म परमेश्वर बैठा है। गहन (ब्रह्म) विद्या जब आती है उसमें एक ही अर्थ | 
करना पड़ता है। बई ! परमेश्वर जो परब्रह्म है, वह सब के हृदय में है। 

घट घट मैं हरि जू बसै संतन कहिओ पुकारि ॥ 

कहु नानक तिह भजु सना भउ निधि उतरहि पारि ॥ 

(Jo १४२७) 
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गीता में भगवान्‌ ने उसको क्षेत्रज्ञ कहा जो ऋषियों मुनियों ने 
सबसे पहले दो बातें कही। एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ । क्षेत्र सारे शरीर से 
लेकर जो कुछ है, वह सब क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ परमेश्वर है, चेतन है, व्यापक 
है, परिपूर्ण है, वह एक है। वह एक जो निराकार है, निरंजन है, वह सब 
के भीतर, वह आपा है, उसको आत्मा कहते हैं। 

अंतर आतसे ब्रहम न चीनिआ 

माइआ का मुहताजु भइआ II (go ४३५) 

यह जीव किसी भी प्रकार से इसीलिये माया के प्रभाव में तब तक 
आता है, जब तक इसको निरंजन का ज्ञान नहीं होता | 

थापिआ न जाइ कीता न होइ ॥ 


आपे आपि निरजनु सोइ ॥ (go २) 
निरगुनु आपि सरगुनु भी ओही ॥ 
कला धारि Rift सगली मोही ॥ (go २८७) 


निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। संसाराकार वृत्ति में वह 
सगुण रूप दृष्टिगोचर होता है और सगुण से लेकर निर्गुण तक वह 
निराकार ही रहता है। इसलिये वह निराकार ही साकार है और साकार 
ही निराकार है और पहले निराकार होगा, फिर साकार होगा। निराकार 
तीनों कालों में एक रस रहेगा। साकार जैसे भक्तों की भावना होगी वैसे 
होगा। यह भी एक नियम है। जिस रूप में वे प्रह्मद को प्राप्त हुए। वह 
परब्रह्म परमेश्वर जो परिपूर्ण व्यापक है, उसको समस्त वे व्यापक परिपूर्ण 
पहचानते थे लेकिन ध्रुव को वह सगुण रूप प्राप्त हुआ और मंत्र भी 
उनका अलग था। उसका राम राम, उसका ॐ ततू सतू। लेकिन मंत्र देने 
वाला गुरु एक है, नारद। उसने अधिकारी देखकर मंत्र दिये। वह योग्य 
अधिकारी था, उसके ऊपर बड़ी कृपा हुई थी। इसलिये उसको वह पूर्ण 
परब्रह्म का ज्ञान था। आत्मा शरीर में कहते हैं। उसको आपा कहते हैं। 
पर वास्तव में एक ही है। उसमें सगुण भी उपाधि है और निर्गुण भी 
उपाधि है। वही समाधि में आता है। निर्विकल्प समाधि में से सविकल्प 
समाधि में । वह परमेश्वर में सब कल्पित है। समाधि भी कल्पित है। वह 
समाधि तो कभी क्षणमात्र ही लगती है। 
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एक चित जिहि इक छिन धिआइओ ॥ 
काल फास को बीच न आइओ ॥ (अकाल उसतति) 


इसलिये वह समाधि के पहले भी था और वही था समाधि में 
और बाद में 'आपा” ज्ञान हो जायेगा। 


सो बउरा जो आपु न पछानै ॥ 

आपु पछानै त एको जानै ॥ (Jo ८५९) 

कबीर साहिब को कहते वह पागल है। वह कहता-हाँ। 

सो बउरा णो आए न पछानै ॥ 

पागल वह होता है जिसने अपने आप को नहीं पहचाना, जिसने 
“आपा पहचान? लिया वह 'एके जाने? वह एक को जान लेता है। 

एकम एककारु निराला ॥ 

अमरू अजोनी जाति न जाला ॥ 

अगम अगोचरू ey न रेखिआ I 

खोजत खोजत घरि घरि देखिआ ॥ (Jo ८३८) 

चार प्रकार के प्राणियों के हृदयों में एक परब्रह्म परमेश्वर है। इसमें 
तुम आप ही गहराई से देख लो, आपकी वृत्ति जब आप में, जो चेतन है, 
उसके साथ गुरु परमेश्वर की कृपा से जब जुड़ जायेगी उस समय तुम्हें 
प का ज्ञान हो जायेगा | जब तक तुम हृदय की सत्ता मानते हो, तब तक 
दो सत्तायें होंगी लेकिन बुद्धि को देखने-जानने वाला दाना बीना साईं 
मालिक वह एक है। एक जो है वह उपाधि भेद उसमें नहीं होता। जब एक 
का सब में ज्ञान हो जाता है उसकी वृत्ति जब तदाकार हो जाती है, उसके 
पश्चात्‌ उसको लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है और सारा जो क्षेत्र है वह सारा 
उसके प्रत्यक्ष है। लेकिन प्रत्यक्ष कर्ता, वह आप क्षेत्रज्ञ परमेश्वर है जब l 
इसको यह ज्ञान हो जाता है। | 

अनन्या ₹ चिन्तयन्तो मांम्‌ ये जनाः पर्युपासते ॥ 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ (गीता६/२२) 

अन्य कोई मार्ग ही नहीं मोक्ष का, ज्ञान और नाम के बिना। नाम 
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का सिमरन, पहला इसका साधन है जब सिमरन इसका ठीक चल पड़े 'एक 
रस” तो इसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। 
सिमरि सिमरि नासु बारबार ॥ 
नानक जीअ का इहै अधार ॥ (go २६५) 


जीव का आधार ही सिमरन है, सिमरन जो हे वह एक परमेश्वर 
का हो। | 


खोजत खोजत ततु बीचारिओ दास गोविंद पराइण ॥ 

अबिनासी खेम चाहाहि जे नानक सदा RIAR नाराइण ॥ 
(go ७१४) 
नारायण पद के ग्यारह अर्थ किये, लेकिन फिर भी उसने ग्यारह 
करके कहा, अनेक अर्थ हैं, मेरी बुद्धि यहां तक पहुंची है, वह मनुष्यों का 
आसरा, उसका उत्थान, परमेश्वर एक है। अध्यस्त सदैव ही नाना होते 
हैं । जो अध्यस्त होगा वह ज्ञेय होगा । ज्ञाता नहीं होगा। ज्ञाता तो सदैव एक 
ही होगा। यह नियम है। वह चेतन ही होता है। चेतन एक है, वह सतू 
है, चित्त है, आनंद है, अनंत है। इसलिये वह परमेश्वर का जब इसको 
लक्ष्य हो जाये तो ज्ञेय जितने भी नाना होंगे जड़ होंगे। जहां तक इसकी 
वृत्ति पहुंचती है यह ज्ञेय है, ज्ञाता नहीं ज्ञाता का तब इसको ज्ञान होगा 
जब इसकी बुद्धि तदाकार होगी। इसलिये ये दो ही पक्ष लिखे हैं। कहीं 
लिखा “ तत्त्व वस्तु अहं आत्मा ब्रह्म विदू? भी श्रुतियों ने। कहीं उपासक-उपस्य 
भाव लिखा है। ये भी श्रुतियां हैं लेकिन दोनों पक्षों का एक ही ज्ञाता है। 
यह अभेद पक्ष की श्रुतियां हैं। श्रुति भी दो पक्षीय हो जायेगी। परमार्थ 
और उपासक। लेकिन एक जो रहेगा वह ज्ञाता है। ज्ञाता कभी बदला 
नहीं । ज्ञाता कभी ज्ञेय नहीं हुआ। ज्ञाता जड़ नहीं होता, ज्ञाता चेतन होता 
' ` है। तुम्हारी बुद्धि रूपी गुफा में जो बैठा है, बुद्धि को जो देखता है और 
: जानता है लेकिन वह तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं मिलेगा, लक्ष्य होगा। वह अलख है 
._ लेकिन लक्ष्य होगा पूर्ण गुरु की कृपा से। पूर्ण गुरु जब भी तुम्हें उपदेश 
करेगा। वह सिमरन और सेवा का ही करेगा। यह गुरु घर का मत है। सेवा 
से मंन शुद्ध हो जाता है और सिमरन परमेश्वर के साथ जोड़ देता है। 
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जब इसको वृत्ति परमेश्वर के साथ एक बार जुड़ जाये फिर इसको लक्ष्य 
होकर साक्षात्कार हो जाता है। फिर उसको कोई संशय नहीं रहता। वह 
जन्म मरण वाली वस्तु नहीं। वह तो प्राप्त करने वाली वस्तु है,न जाने 
वाली चीज है। तुम विचार करो जो बुद्धि की गुफा में बैठा है, वही बुद्धि 
को देखता, वह जानता है, वह निराकार है, वह चेतन है, वह ज्ञाता है। . 
उसको साक्षी, ज्ञाता, द्रष्टा जो भी कह दे, पारख - वे सब उसके विशेषण 
हैं। वह एक है। लेकिन वह ज्ञाता एक चेतन ही होगा। जब भी तुम संसार 
की नाना प्रकार की ज्ञेय को देखोगे लेकिन ज्ञाता नहीं बदलेगा । ज्ञेय ने तो 
बदलना ही है यदि ज्ञेय न बदले तो संसार का काम ही न चले और यदि 
बदल गया तो परमेश्वर है नहीं । बदलने वाली वस्तु मिथ्या होती है। वह 
जो आपकी बुद्धि में बुद्धि को देखता है, जानता है, दाना बीना साई है; 
वे सब की बुद्धियों में एक ही है। वह निराकार है, वह निरंजन है, वह 
जब तक - 

ना हारि भजिओ न गुर जनु सेविओ नह उपजिओ कछु गिआना॥ 

घट ही माहि निरजनु तेरै तै खोजत उदिआना ॥ (Yo ६३२) 

तू तो संसार में, जंगल में, फॅसा पड़ा है और तू ने भजन नहीं किया। 

ना हरि भजिओ न गुर जनु सेविओ ॥ 

न गुरुजनों की सेवा की। जिन्होंने अपने गुरु जनों की सेवा की। 
गुरुजनों की सेवा गुरु अंगद देव महाराज ने की। 

नानक गुर ते गुरु होइआ वेखहु तिस की रजाइ ॥ (Yo ४६०) 

गुरु के साथ मिलकर गुरु की सेवा और गुरु हो गया । 

नह उपजिओ कछु गिभाना ॥ 

तुझे वह पूर्ण ज्ञान जो था वह न अ र 

घट ही माहि निरंजनु तेरे 

तेरे हृदय में निराकार परमेश्‍वर Fad ८80 20 

तै खोजत उदिआना ॥ S 4 

तू उद्यान (वन) को खोजता फिरता है site 
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परमेश्वर नहीं किसी को मिला। गुरुद्वारा में ही मिलेगा, उसको गुरु ही 
लक्ष्य करायेगा। पहले सारे क्षेत्र को निर्णाय सूत्र करके सब तुम्हें बता देगा। 


दिसटिसान है सगल मिथेना ॥ (yo १०८३) 
जो देखने में आता है वह मिथ्या होता है, झूठ होता है। 

ae सुरति बादु अहकारु ॥ 

ओहु न यूआ जो देखणहार ॥ (Jo १५२) 


देखने वाला. मरने वाला नहीं होता। सुरत और परिच्छन्न 
अहंकार बदलेगा। 
मू सुरति बादु अहकारु ॥ ओह न सू जो देखणहारु ॥२॥ 
जे कारणि तटि तीरथ जाही ॥ रतन पदारथ घट ही माही ॥ 
पडि पडि पंडितु बादु वैखाणै ॥ भीतर होदी वसतु न जाणे ॥३॥ 
हउ न मुआ मेरी यु बलाइ॥ ओहु न मूआ जो रहिआ समाइ॥ 
कहु नानक गुरि ब्रहमु दिखाइआ ॥ मरता जाता नदारि न 
आइआ ॥४॥ (Jo १९२) 
इसलिये तेरी आत्म वस्तु तेरे पास थी, तेरे हृदय में थी लेकिन 
तुमने dat पर जाकर मीन जाना, पढ़कर भी न जाना, तुम्हें उस अपने 
आत्मा का लक्ष्य न हुआ। वह लक्ष्य है, सूचक नहीं किसी का। चेतन कभी 
भी किसी का सूचक नहीं हुआ। वाचक विद्या विशिष्ट होता है इसलिये वह 
जो ज्ञाता है वह तेरा आत्मा है और ज्ञेय सारी मिथ्या है। उस ज्ञेय को 
तुम निर्णाय करके देख कर जान लेना कि मिथ्या है लेकिन ज्ञाता तो पहले 
ही ज्ञान स्वरूप है, वह तो चेतन है, व्यापक है। तेरा आत्मा भी वही है, 
आपा भी तेरा वही है, वही पारख है लेकिन उससे बिना अन्य तेरी बुद्धि 
कभी सत्ता में न जाये। सतू सत्य ही रहेगा। असतू असत्य ही रहेगा | ज्ञाता 
ज्ञाता ही रहेगा नित्य नित्य ही रहेगा। अनित्य अनित्य ही रहेगा। ये कभी 
बदले नंहीं। ज्ञाता कभी नहीं बदलेगा। ज्ञेय बदलेगा, अनित्य बदलेगा, 
नित्य कभी नहीं बदलेगा। असत्य बदलेगा, सत्य कभी नहीं बदलेगा। सत्य 
से ही यह संसार बना है। 


(144) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आपि सति कीआ सभु सति ॥ 
तिसु प्रभ ते सगली उतपति ॥ (Jo २६४) 


इसलिये यह सब परमेश्वर की लीला है। परमेश्वर इसकी उत्पत्ति 
करता है, इसका पालन करता है और यही लय करता है। वह निराकार 
“घट घट मै हरि जू? है। सब के हृदय में है। सब का आत्मा है लेकिन जब 
इसको यह दृढ़ निश्चय हो गया तो फिर यह पीछे नहीं आयेगा। फिर 
सिमरन द्वारा यह परमेश्वर के साथ मिल जायेगा। हां चल भाई - 


सोरठि महला ५ ॥ 
पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज - 
सिमरि सिमरि गुरु सतिगुरु अपना 


भाई ! अपने सतूगुरु के द्वारा उस परमेश्वर का सिमरन कर, जो 
व्यापक है, परमेश्‍वर का सिमरन करना है। गुरु ने कहीं नहीं कहा कि मेरा 
सिमरन करो। जब भी गुरु ने शिक्षा दी, परमेश्वर का ही ध्यान बताया, 
परमेश्वर का ही नाम बताया, परमेश्वर का ही सिमरन बताया | वह 
एक है। 

जोति रूपि हारि आपि गुरु नानकु कहायउ ॥ 

ता ते amg भयउ ततु सिउ ag सिलायठ (Yo १४०५) 


ज्योति स्वरूप जो परमेश्वर है, चाहे वह गुरु आप कहलाया - 


जोति रूपि हारि आपि नानकु कहायउ ॥ 

ठीक है लेकिन उसने यह कहीं नहीं कहा कि बई - मेरा सिमरन 
करो। गुरु ने कहा, उस परमेश्वर का सिमरन कर। 

RAR RAR नामु बारबार ॥ ; 

नानक जीअ का इहै अधार ॥ (go २६८) 

उसके नाम को बार बार सिमरन करो। जब तुमहारा सिमरन एक 
रस चल गया, तुम्हें परमेश्वर प्राप्त हो जायेगा। इसलिये गुरु से मंत्र लेकर 
गुरु से शिक्षा लेकर, जो गुरु तुम्हें ज्ञान ध्यान बताये, उसको दृढ़ करके वही 
काम करना। 
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सगला दूखु मिटाइआ ॥ 
जितना भी दुःख है वह सारा मिट जायेगा। यह समस्त संसार ही 
मिथ्या है। इसकी सत्ता ही नहीं। सत्ता एक है, दूसरी सत्ता तो कोई है 
नहीं । यदि दो सत्तायें होतीं तो कोई स्थान होता। एक सत्ता है इसलिये वह 
सुख स्वरूप है, वह सतू चित आनन्द स्वरूप है। इसलिये यह सब मिथ्या | 
है। समस्त दुःख नष्ट हो जायेंगे जो स्वर्ग सुख है, उसकी भी ब्रह्मज्ञानी । 
कभी इच्छा नहीं करता होता। क्यों? यह भी मिथ्या ही है। स्वर्ग में 
जायेगा, चन्द्र लोक में मुडकर फिर आयेगा लेकिन इसका आना जाना तो 
न मिटा। सुख विशेष को स्वर्ग कहते हैं, और कोई स्वर्ग नहीं है। इसलिये | 
समस्त दुःख इसके मिट जायेंगे, सिमरन द्वारा । 
ताप रोग गए गुर बचनी 
जब गुरु ने वचन किया और यह गुरु के वचनों के अनुसार चला। 
ये ताप नाना प्रकार के समस्त नष्ट हो जायेंगे। वे आप चले जायेंगे। 
क्यों ? उनकी सत्ता नहीं । जिसकी सत्ता नहीं, वह वस्तु होती नहीं है। वह 
कल्पित होती है। अध्यस्त होती है। उसकी सत्ता भिन्न नहीं होती। सर्प 
3 की सत्ता रज्जु से अलग कभी नहीं हुई। शुक्ति को चांदी देखेगा, चांदी की 
सत्ता, शुक्ति से अलग नहीं हुई । परमेश्वर की जो सत्ता है वही संसार की 
सत्ता है। सत्ता स्परूप वह आप ही है। इस करके नाना प्रकार के जो दुःख 
हैं वह मिट जायेंगे। 
मन इछै फल पाइआ ॥ 


जो मन में इच्छा थीं वह फल पाया। इसको आत्म फल प्राप्त 
हुआ। वास्तविक फल प्राप्त हुआ। और भी संसार के समस्त सुख इसको 


स्वमेव प्राप्त होंगे। 
मेरा गुरु पूरा सुखदाता ॥ 
पंचम पातशाह महाराज कहते मेरा जो गुरु है - गुरु रामदास - 
हरि जीउ नामु परिओ रामदास ॥ 
यह पूर्ण गुरु, यह सुखदाता है। इसलिये मेरा गुरु पूर्ण है, सुखदाता 
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है, यह मुझे बख्शने वाला है। 
| करण कारण समरथ सुआमी 
| वह जो स्वामी मालिक है, करण और कारण में सब कुछ आप ही 
| है। उसके हुक्म में ही सब कुछ होता है। 
| करण कारण ग्रथु एक है ॥ (go २७६) 
| दूसरा नहीं कभी होता। इसलिये करण कारण मेरा मालिक एक 
है, वह मेरा गुरु रामदास है, जिसने मेरे सारे दुःख मिटा दिये। 
पूरन पुरखु बिधाता ॥ रहाउ ॥ 
वह परिपूर्ण 'पुरखु” है pg बिधाता” होता है, फल प्रदाता। वह 
परमेश्वर फल प्रदाता है। वह परमेश्वर परिपूर्ण है, वह मेरा गुरु रामदास है। 
अनंद बिनोद मंगल गुण गावहु 
आनंद, सुषुप्ति में तुम देखते हो जब तुम्हारी प्रगाढ़ निद्रा होती 
है, तुम्हें वहां आनंद मिलता है। कहते “बड़े सुख से सोये, कुछ न जानते 
भये”। वह न जानना अज्ञान था। अज्ञान न होता, ब्रह्मज्ञानी हो जाता। 
इसलिये तुम्हारा जो सुख स्वरूप दाता है उसकी अज्ञान की उपाधि करके 
पूर्णज्ञान नहीं हुआ है। इस सुख में तो यह पहुंच गया लेकिन साथ में 
अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। और जो इसकी ब्रह्माकार वृत्ति है वहां अज्ञान 
आवरण की निवृत्ति हो तो इसको अपने आप की सूझ आ जायेगी। सूझ 
आयेगी तो उसको ब्रह्नज्ञानी कहेंगे, इसको सुख स्वरूप कहेंगे, व्यापक 
कहेंगे, पूर्ण कहेंगे, मालिक कहेंगे। 
गुर नानक भए दइआला ॥ 
और गुरु रामदास हम पर बड़े दयालु हुए। “नानक” पद यहां गुरु 
रामदास को कहते हैं। पंचम पातशाह कहते हैं वह गुरु मेरे पर बड़ा दयालु 
हुआ, बड़ा कृपालु हुआ । 
जै जै कार भए जग भीतरि 
मेरी जय जयकार गुरु रामदास की कृपा से हुई है। मुझे गुरुदेव ने- 
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गुर जोति अरजुन माहि धरि ॥ 
जब यह ज्योति अर्जुन देव जिसका नाम है उसमें रखी तो वह गुरु 

परमेश्वर एक हो गये। उसको ज्ञान हो गया इसलिये वह ज्योति स्वरूप गुरु 

नानक ने मेरे पर बड़ी दया की, बड़ी कृपा की। 
होआ परब्रह्म रखवाला ॥ 
अब हमारा रक्षक परब्रह्म परमेश्वर हो गया। 
राखा एकु हमारा सुआमी ॥ 
सगल घटा का अंतरणामी ॥ (Jo ११३६) 


हमारा रक्षक अब एक है। जब एक रक्षक हो जाये तो नाना रक्षकों 
की आवश्यकता नहीं होती। 


राखा एकु हमारा सुआमी ॥ 

सगल घटा का अंतरजामी ॥ 

जो सब के हदयों की बातों को, संस्कारों को, कामनाओं को, 
वासनाओं को, सब को जानने वाला परमेश्वर मालिक है वह हमारा रक्षक 
है । अब परमेश्वर के बिना अन्य कोई रक्षक नहीं । प्रह्मद ने एक ही बात 
कही थी कि मेरा रक्षक परमेश्वर है। उसने कहा-कहाँ है ? उसने उसको 
ओर इशारा किया कि उसमें से ही प्रकट होकर, उसकी रक्षा की। क्यों ? 
व्यापक तो सब में है इसलिये परमेश्वर रक्षक जब हो जाये फिर और 
रक्षकों की आवश्यकता नहीं होती। न ही अन्य रक्षकों की इसकी इच्छा ही 
रहती है। जब इसका दृढ़ निश्चय एक परमेश्वर पर हो जाये वह एक 
व्यापक है, परिपूर्ण है घट घट में बसता है, वह परब्रह्म परमेश्वर है, वह 
हमारा रक्षक है। वह रक्षक किसने बनाया है ? गुरु रामदास ने वह हमारा 
रक्षक बनाया। गुरु रामदास भी आप परमेश्वर है। 

हरि जीउ नामु परिओ रास दासु ॥ (go ६१२) 


उसके सम्बन्ध के कारण रामदास नाम पड़ गया है वह परब्रह्म 
परमेश्वर है इसलिये गुरु के साथ मिलने a - 


गिआन अजु गुरि दीआ अगिआन अंधेर बिनासु ॥ | 
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हरि किरपा ते सत भेटिआ नानक मनि TOTTI (go २६३) 


हरि कृपा से जब संत का मिलाप हुआ हमारे मन में ज्ञान का 
प्रकाश हो गया। 

सत सागि अतिरि प्रभु डीठा ॥ 

नामु प्रभु का लागा मीठा ॥ (पृ० २६३) 

वह हमें कभी भूलता नहीं । इतना प्रिय है परमेश्वर कभी भूलता 
नहीं | परमेश्वर जिसको प्राप्त हुआ। कबीर को गंगा में Gay, जंजीर से 
बांधकर। लकड़ों में डालकर आग लगाई, बंद किया, वह राम राम करता, 
कबीर उठ बैठा और हाथी के आगे Gar लेकिन आप ही कबीर साहिब 
कहते हैं - 

नूझी नही काजी अआधिआरै ॥ (Jo ८७०) 

इस अंधे काजी ने तीन बार मेरी परीक्षा ली। लेकिन अंधे काजी को 
अब पता तक नहीं कि रक्षक इसका कीन है ? जिसने गंगा जल की लहरों से 
जंजीरें तोड़ दीं और वह मृगछाला पर बैठा जा रहा है जो लकड़ियों में से आ 
गया और वह हाथी भी नमस्कार करके जाता है। लेकिन अंधे काजी को अब 
तक नहीं पता लगा इसका रक्षक कौन है ? प्रहद ने भी वही एक रक्षक कहा। 
जो भी संसार में ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हुए जिन पर गुरु परमेश्वर की कृपा हुई 
उनको एक रक्षक का सहारा हो गया। उनके समस्त भय समाप्त हो गये, दुःख 
नष्ट हो गये उनको एक परमेश्वर प्राप्त हो गया। लेकिन तुम्हें इतना तो पता 
है कि जो आपके हृदय में बातें हैं, तुम्हारी बुद्धि में उनको वह देखता है, जानता 
है, वही परमेश्वर है। 

ay किछु सुणदा वेखदा किउ मुकरि पह्आ जाइ॥ (प० ३६) 

वह सब सुनता और देखता है और उसके आगे इनकार कैसे 
करें ? लेकिन जो निराकार वस्तु है, वह तुम्हें आंखों से दृष्टिगोचर नहीं 
होती। तुम्हारी चित्तवृत्ति जब उसके आकार तदाकार हो जायेगी। वृत्ति ने 
आवरण AT करना है। चेतन की प्राप्ति नहीं करनी। चेतन तो स्वतः 
प्रमाण है। स्वतः प्रकाश है, वह परतः प्रमाण तो है नहीं। निश्चलदास ने 
कहा - 
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एक ae ही भानि होइ साकशी अरु भआभास। 
(निश्चलदास* विचार सागर” ४/११६) 
वह दूसरा जो आभास सहित वृत्ति है वह तो तुम्हें दिखाई देती 
है लेकिन जिसके आकार वृत्ति है, वह है निराकार लेकिन तुम्हें ऐसे तो पता 
है भई वह दाना बीना है। वह देखता भी है, जानता भी है और सुनता 
भी हे। 


साकशी ब्रहम सरूप इक नहीं भेद को गंध। 
राग दवैश मती के धरम ता मैं मातत अध। 
(निश्चलदास विचार सागर २/१२) 
साकशी ब्रहम सरूप इक नहीं भेद को गंध। 
वह तुम्हारा ज्ञाता साक्षी है। वह व्यापक है। 
नहीं भेद को गंध। 
कभी रंच मात्र उस में भेद नहीं हुआ, सदैव अभेद है। 
ता मै मानत भंध। 
बुद्धि के धर्मों को चेतन में मानते हैं, यह भूल है, यही विपर्यय 
J है, यह बुद्धि के धर्मों को मानता है चेतन, और चेतन तो निराकार है। 
वह ज्ञाता है, व्यापक है, परिपूर्ण है, सर्वज्ञ है। लेकिन यह तो नहीं । कभी 
आपने आंखों से, तुम्हारी बुद्धि में चेतन है, देख लिया ? क्‍यों ? उसको 
देखने वाला ज्ञान ही है। वह ज्ञान ही चक्षु है। इसलिये आवरण भंग होने 
हैं और तुम्हारा आपा तो वही है। उसको आत्मा कहते हैं लेकिन - 


अतर आतमौ ब्रहमु न चीनिआ माइआ का मुहताजु भइआ॥ 
(Jo ४३५) 
माया में मन रम गया, यहां ठहर गया मन, कहीं मोह हो गया, 


कहीं लोभ हो गया, इसलिये जब यह सब को मिथ्या समझ लेगा इसमें एक 
क्षेत्रज्ञ रह जायेगा। 


क्षेत्रज्ञ चापि सा विद्वि GIAI भारत ॥ (गीता १३/२) 
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सतस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हू, अन्य कोई नहीं है। इस “मैं” का कोई 
अहंकार नहीं है, यह “A का अर्थ ईश्वर है। मैं ईश्वर हूं “Baar क्षेत्रज्ञ 
है जो वही ईश्वर है, वही व्यापक है, वही 'एक” है, वही परमेश्वर सारे 
व्यापक है। लेकिन इसको भूल कर नाना प्रकार की भूलें पड़ने से जीव बन 
गया, अपने को जीव मानने लग पड़ा। लेकिन जीव कब तक है ? जब तक 
भूल है, जब भूल निकल गई तो जीवत्व भी गया। जीवत्व नाम ही भूल 
का है और चेतन तो एक ही है। निराकार है निरंजन है। 

घट घट मै हरि जू बसे 

इसलिये उसके साधन हैं। साधन क्या हैं ? 

ना हरि थजिओ न गुर जनु सेविओ नह उपजिओ कछु गिआना॥ 

घटि ही माहि निरजनु तेरे ते खोजत उदिआना॥ (qo ६३२) 

तू ने उद्यान (जंगल) को खोजा । 

मन रे कउनु कुमति तै लीनी ॥ 

पर दारा PARON रस रचिओ राम भयति नहि कीनी॥ (पृ० ६३२) 

तू राम की भक्ति, व्यापक नाम की 

रमत राम जनम सरणु निवारे ॥ (Jo ८६५) 

उसकी भक्ति करता तो - 

मुकति पथु जानिओ ते नाहनि धन जोरन कउ धाइआ II 

HT सग काहू नही दीना निरथा आपु बधाइआ ॥ (Go ६३१) 

तूने अपने मन को उसमें बांध लिया, चेतन नहीं कभी बंधता | 
होता। चेतन ने तो साक्षी रहना है, ज्ञाता रहना है, द्रष्टा रहना है। वह l 
बंधता तो कभी होता नहीं, इसलिये तू अपने मन को वहां बांध लिया। 
वह “मन” नाम है वृत्ति का, तुम ने वृत्ति तदाकार नहीं की। इसलिये - 

ना हरि भजिओ न गुर जनु सेविओ नह उपजिओ कछु गिआना॥ 

घटि ही माहि निरजनु तेरै तै खोजत उदिआना ॥ (Jo ६३२) 

तू वन में खोजता रहा, ना भटक गये संसार में। संसार में से 
परमेश्वर FST रहा। संसार में परमेश्‍वर नहीं होता। संसार को बनाने 
वाला पालन करने वाला, लय करने वाला परमेश्वर होता है। इसलिये - 
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गुकति ig जानिओ तै चाहनि 

वह मोक्ष का मार्ग तूने जाना ही नहीं। वह तो घट घट में है। 
घटि ही माहि निरजनु तेरे तै खोजत उदिआना ॥ 

बहुत जनम भरमत तै हारिओ असथिर मति नही पाई ॥ 
मानस देह पाइ पद हरि भजु नानक बात बताई ॥ (१० ६३२) 


गुरु साहिब ने यह बात बताई पहली पातशाही ने। भाई ! मनुष्य 
जन्म पाया है, हरि का भजन कर। यह भजन तुझे परमेश्वर के पास ले 
जायेगा। सिमरन, नाम जप, लेकिन श्वास-प्रश्वास जप। वह निदिध्यासन 
की परिपक्व अवस्था, समाधि में ले जाती है। समाधि का अर्थ है सम + 
धी। इसकी बुद्धि सम हो जानी है 'एक' में । इसलिये इसको अपने आप 
का ज्ञान हो जायेगा। लेकिन उसका साधन सिमरन है, जप है, सेवा है। 
यह अवश्य कर | 

सेवा करत होइ निहकामी ॥ 

तिस कड होत प्रापति सुआमी ॥ (go २८६) 


केवल सेवां से भी काम चल जाता है लेकिन सेवा ठीक करें। यह. 
सेवक बनकर सेवा करे, तब यह परमेश्वर न बने तब सेवक बनकर सेवा 
करे, तब वहां पहुंच जायेगा, इसको आत्मा का लक्ष्य हो जायेगा। लेकिन 
फिर इसको कोई संशय प्रतिकूलता नहीं रहेगी। स्वरूप की प्राप्ति के 
पश्चात्‌ संशय प्रतिकूलता न किसी को हुआ न होगा। स्वरूप इसका चेतन 
है। यह “सोइ” स्वरूप, जिस प्रकार उपनिषद्‌ में लिखा है “सोई? उसने कहा 
“सोई? ? कहता सोइ स्वरूप वह जो तेरा सोऽहम्‌ स्वरूप है उसमें तू दृढ़ 
हो जा और अन्य संसार की समाधियों आदि ये सब कल्पित हैं, अध्यस्त 
हैं। यर्थाथ - वह व्यापक, चेतन, तेरा आपा है। उसमें कभी कोई विघ्न 
नहीं आया, कभी कुछ नहीं आया उसमें। वह तुम आप ही हो, वह तेरा 
आपा है । जो तेरा आपा है वही तू आप है। आत्मिक पदार्थ तेरा आपा 
नहीं | वे तो नाशवान्‌ हैं, चित्त उत्पन्न होता है, नाश होता है परिवर्तित 
होता है। वह परमेश्वर न कभी उत्पन्न हुआ है न नाश हुआ है, न कभी 
बदला है, वह एक रस व्यापक है उसको द्रष्टा रूप भी कहेंगे तो भी परम 
द्रष्टा चेतन एक ही होगा। वह द्रष्टा आंखें तो नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, 
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ये तो सब जड़ हैं, द्रष्टा चेतन ही होगा, ज्ञाता भी चेतन ही होगा, और 
साक्षी भी चेतन ही होगा, पारख भी चेतन ही होगा। लेकिन प्रत्यक्ष तो 
कराना है न जिज्ञासु को, इसलिये इतना कहा - 

अनद बिनोद मंगल गुण गावहु 

गुर नानक भए दइआला ॥ 

जब तुम साधन करते रहे तो फिर तेरे पर दयालु हुये गुरु साहिब 
जी, गुरु रामदास दयालु हुए। गुरु अर्जुन देव कहते हमें यह प्राप्त हुआ - 

जै जै कार भए जग भीतरि ॥ 

हमारी भी जय जय कार “भीतरि” जगत में हुई। 

होआ पारब्रहमु रखवाला ॥ 

अब हमारा 

राखा एकु हमारा सुआमी ॥ 

सगल घटा का अतरजासी ॥ (Jo ११३६) 


अब हमारा रक्षक एक है। भगत प्रहाद का रक्षक एक था। कबीर 
का रक्षक एक था, गुरु नानक का रक्षक एक था। जो भी संसार में 
महापुरुष आये उन्होंने अपना रक्षक परब्रह्म परमेश्वर को कहा। चाहे 
उनको लक्ष्य भी हुआ, पर फिर भी भक्त प्रेमाभक्ति द्वारा ही बने। 


प्रेम थगति ऊधरहि से नानक 
करि किरया सतु आपि करि है ।। (Jo १३८८) 


जब यह प्रेमाभक्ति में जायेगा, यह आप ही संत बन जायेगा। 
आप ही इसको लक्ष्य हो जायेगा, यह सब परमेश्वर की दया से होना है। 


बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरू । 
a 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


धनासरी महला ४ ॥ 

इछा RH सरब सुखदाता हरि जा कै वसि है कामधेना ॥ 
À सो ऐसा हरि धिआईए मेरे जीअड़े ता सरब सुख पावहि 

मेरे मना ॥१॥ जपि मन सति नामु सदा सति नामु ॥ 

हलति पलति मुख ऊजल होई है नित धिआई णे हरि RA 

निरंजना ॥ रहाउ ॥ जह हरि सिमरनु भईआ तह उपाधि 

गतु कोनी वडभागी हरि जपना ॥ 

जन नानक कठ गुरि इह मति दीनी 

जपि हरि भवजलु तरना ॥२॥ (go ६६६) 


MRR थए 

सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु। 

शब्द चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास द्वारा ईश्वरीय शब्द “अकाल 
पुरखु” की वाणी अवतरित हुई है। 

हरि जीउ नामु परिओ रामदासु ॥ (go ६१२) 

गुरु अर्जुन देव महाराज कहते हैं, हरि का नाम अब रामदास पड़ी 
हुआ है, लेकिन लोगों को पता नहीं । वह निर्गुण जो परमेश्वर था, वरह 
सगुण होकर आप साक्षातू आया। 

जब बरदानि समौ वहु आवा ॥ 

रामदास तब गुरु PETA ॥ 

तिस बरदानि पुरातति लीआ ॥ 

अमरदासि सुर पुरि AY लीआ ॥ (विचित्र नाटक) 

यह दशम पातशाह के विचित्र नाटक' की पंक्तियाँ हैं। आपको 
पता है, श्रीराम चन्द्र महाराज के दो राजकुमार हुए। एक का नाप लव और 
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दूसरे का नाम कुश था। कुश ने कसूर बसाया और लव ने लाहौर बसाया। 
पंजाब देश के बसाने वाले पहले यही हैं। त्रेता में इन्होंने इस देश को 
बसाया। बड़ा राज्य अच्छा चला। बड़ा मेल जोल आपस में रहा। लेकिन 
तुम जानते हो माया जब जहाँ आ जाये, यह झगड़ा भी डाल देती है। 
आपस में इन का कुछ झगड़ा पड़ गया, सीमा बन्दी पर। कुशों ने लवों को 
निकाल दिया, पंजाब देश में से। लव सनौढ़ देश में जाकर बसे, वहां 
अमरकोट है, उस राज में वहां का जो राजा था, उसने अपनी लड़की जो 
इनका राजकुमार था, उसके साथ विवाह दी। उसमें से जो लड़का पैदा 
हुआ उसका नाम रखा था 'सोढीराम”। सोढी उनका नाम वहां से पड़ 
गया। उस स्थान से शक्ति लेकर उस राजा की, उसके एक ही लड़की थी, 
कुशों को आकर कसूर से निकाल दिया। कुश काशी में चले गये। वेद 
पढ़ने से इनका नाम वेदी पड़ गया। अब भी आप काशी में जायेंगे वे तुम्हें 
कहेंगे जी यह एक वेदी है, एक वेद पढ़ा हुआ है। यह दो वेदी है, यह दो 
वेद पढ़ा हुआ है। यह जी त्रिवेदी है, यह चतुर्वेदी है। वहां से इन कुशों 
का नाम वेदी पड़ गया। जब इन सोढियों को पता लगा कि उन्होंने संसार 
में बड़े धर्म कर्म किये और बड़ी शिक्षा दी, बड़े महापुरुष हुए चार वेदों 
को पढ़कर। जब उनको यह पता लगा कि हमारे भाई तो अब इस पदवी 
पर पहुंच गये, इन्होंने जाकर, उनको बड़े आदर के साथ लाया और 
सोढियों ने चार वेद सुनकर और अपना राजभाग वेदियों को देकर, ये 
E जंगल में चले गये । वेदियों ने वरदान दिया कि चौथी गदूदी आपकी 
होगी। वे चौथी गदूदी पर गुरु रामदास जी ने आना था और वे गुरु 
रामदास को देकर इनकी अमानत गुरु अमरदास जी स्वर्ग चले गये। वे 
आप ARS को चले गये। उस गुरु रामदास द्वारा यह शब्द आया है। और 
अब तुम सुनो। चल भाई - 

घनासरी महला ४ ॥ 

धनासरी राग में चौथे पातशाह महाराज कथन करते हैं - 

इछा पूरकु सरब सुखदाता हरि 

हरि जो मालिक है परमेश्वर, वह सर्वसुखदाता, सर्व कामनाओं का | 
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पूर्ण करने वाला है। आप ने कभी सुना होगा सिद्ध गोष्ठ। उसमें 
आता है - 

सबदु गुरु सूरति धुनि चेला ॥ (go ६४३) 

जब गुरुनानक की बातचीत हुई गोरख के साथ, उन्होंने कहा 
तुम्हारा गुरु कौन है ? कहते - 

aag गुरू सूरति धुनि चेला ॥ 

सुरत चेला है और शब्द गुरु है। तुम आप ही अपने भीतर 
झांककर देख लो, इस बात को - 


नाम सांगि जिस का मनु सानिआ ॥ 
नानक तिनहि निरजनु जानिआ II (go २८१) 


नाम के साथ जिसका मन जुड़ गया उसको निराकार परमेश्वर 
प्राप्त हो जायेगा, गुरु साहिब कहते। तुम आप ही अपने भीतर देखो जब 
आपकी शब्द के साथ सुरत जुड़ी हुई होगी, संसार का कोई पदार्थ नहीं 
आपको हिलायेगा। उसको समाधि कहते हैं। जब भी आपका शब्द के 
साथ, वह शब्द चाहे सतिनाम है, वाहिगुरु है, चाहे संसार में अन्य कोई, 
ओंम्‌ भी शब्द है। उपनिषदों में सब से पहले ओंम आता है और 
मुसलमानों में अल्लाह आ सकता है। वह भी निराकार का सूचक है। वह 
शब्द के साथ जब आपका मन मान जायेगा, फिर शब्द और शब्दी तो एक 
हैं, नाम और नामी तो एक हैं, तुम अपने भीतर यह बात देखो? आपका 
कभी नाम के साथ मन एक हुआ है ? गुरू ग्रन्थसाहिब के हम पास बैठे 
हैं, यह तुम सच बताना, कभी हुआ है तो कहो ? तुम ने तो कुछ भी नहीं 
बताया। वह शब्द के साथ मन तुम्हारा एक हो जाना चाहिये। उसका नाम 
समाधि है और शब्द और शब्दी एक है, वह परमेश्वर है। तब तुम्हें 
परमेश्वर प्राप्त हो जायेगा। इसलिये गुरु साहिब ने लिखा है - 


नाम संगि जिसका मनु मानिभा ॥ 


नाम के साथ जिसका मन एक हो गया, बस। उसने ही निरंजन 
को जान लिया। शब्द और शब्दी का भेद नहीं है। 
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(भाई गुरदास २४५१) 

कहते सत्य स्वरूप का “सति? नाम रखकर, श्री गुरु नानक देव जी 

ने संसार में जपा दिया। सतू तो परमेश्वर है और तो कोई है नहीं। सतू 

तो एक परमेश्वर है और सब मिथ्या है और तो माया, झूठ है। सतू एक 

आत्मा है, वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं होते। और - 

नामु संगी सो मनि न वसाइओ ॥ 

छोड़ि जाहि वाहू faq लाइओ ॥ (Jo ७१५) 

हमारा साथी एक नाम था, वह वृत्ति हमारा संगी नहीं, जो हमारा 

विचार है, यह हमारा संगी नहीं । यह तुम स्वयं देखो। विचार तो हमारे 

बदलते ही हैं। एक विचार तो कभी रहा नहीं किसी का। यदि एक विचार 

रहे, तुम न रोटी खा सको, कोई काम न कर सको। फिर तो कोई काम 

न रहा यहां। ना ना, वह नाम जो, तुम्हारी जब वृत्ति में विचार आता है। 

वह विचार को देखने वाला तो चेतन आत्मा ही है, अन्य तो कोई है नहीं, 
वह है नाम। 

नामु संगी सो मनि न वसाइओ ॥ 

वह जो तुम्हारा संगी नाम था हे जीव ! तू ने मन में न बसाया 

और बसता भी मन में ही है, देखता भी | तुम ये सब जानते हो, तुम 

अपने मन को हर समय देखते हो। क्यों ? जब तुम कहते हो बई कोई 

बुलाता है उस समय मन आपका इधर है, वह कहता अब£बता ? वही 

कहता है आगे कहां था ? कहता मेरा मन वहां गया हुआ था। अब कहता | 

आ गया और जब फिर बताता है उसको वह उत्तर भी दे देता है। वह 

जो मन है, वह तो आने जाने वाली वस्तु है, उसको विचार कह दो, संकल्प | 

कह दो। संकल्प-विकल्प यही मन है। लेकिन जो देखने वाला है वह तो | 

नहीं कभी बदला । वह तो यह भी बताता है पहले, बई ! मेरा यह विचार 

था, अब मेरा यह विचार हो गया। वह विचार को देखने जानने वाला तो 

आत्मा है, चेतन है और वे तुम हो। तुम वह नहीं ? मैं पूछता हूँ, अपने मन | 
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को देखते हो कि नहीं? और देखने वाला चेतन है। देखने वाला बई चेतन होता 
है और देखने वाला ही सूक्ष्म रूप में परमेश्वर है, वही द्रष्टा है। 

We सूरति बादु अहकारु ॥ 

आहु न मूआ जो देखणहारु ॥ (Jo १४२) 

वे कहते गुरुनानक देव उस पंडित षट्शास्त्री को । वे कहते-पंडित 
वह मरने वाला नहीं, वह देखने वाला है। तुम क्यों शोक करते हो इतना? 
वह देखने वाला, मरने वाला नहीं। 

मूर्ड सूरति बादु अहंकार ॥ 
तुम्हारी वृत्ति बदलेगी, सुरत बदलेगी। वृत्ति कह लो, सुरत कह लो, संकल्प 
कह लो, ये तो पर्यायवाची शब्द हैं, पर देखने वाला तो एक ही है। वह 
द्रष्टा है, वह पारख है। 

नानक पारखु आपि जिनि खोटा खरा पछाणिआ ॥ (प०१४४) 


जो खोटे खरे संकल्पो को देखता है और साथ में टाइप भी करता 
है। यदि टाइप न करने वाला हो तो हमारे तो पुण्य-पाप वैसे ही निकल 
जायें । यदि हमने करना हो तो हम अच्छे अच्छे टाइप कर लें जो बुरे हैं 
वे छोड़ दे। वह टाइप करने वाला (टंकण) तो और है कोई। वह कौन 
है ? पारख है। 

नानक ING आपि णिनि खोटा खरा पछाणिआ ॥ 


आप वह परमेश्वर पारख है जो खोटे खरे संकल्पों को देखता 
और साथ में टाइप भी करता है। वे भोगने भी पड़ते हैं, शरीर को। कर्मों 
का शरीर है। 

करमी आवै कपड़ा नदरी ARG FATE II (Jo २) 


कों द्वारा हमें यह वस्त्र मिला है और कृपा द्वारा तो मोक्ष का 
द्वार मिल जायेगा। जिस दिन भी परमेश्‍वर की दृष्टि हो जायेगी। फिर तो 
हमें कोई कठिनाई नहीं । इसमें पढ़े हुए की भी आवश्यकता नहीं। बई ! 
पढ़े लिखे की जरूरत है। किसी की जरूरत नहीं। आप बताओ वह 
घसियारा क्या पढ़ा हुआ था ? 
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जब जहांगीर ने गुरु साहिब के साथ समझौता किया | जब गुरु साहिब | 
ने कहा, वह देख चंदू के पास पड़ा है, वह चँदोवा, जहांगीर कहता - हमारा 
इसमें कोई सम्बन्ध नहीं था। यह चंदू ने किया, जो कुछ भी किया वह हो 
गया। वे जब गुरु साहिब मान गये, उसके बाद जहांगीर कहता AT आपको 
काश्मीर की सैर करानी है अवश्य। गुरु साहिब को मना लिया, साथ ले 
गया। वहां घासी सदेव भजन करता था और परमेश्वर का आस्तिक था 
और जितना घास खोदता था उसका भोजन करता था और शेष समय 
वह भजन करता था। जब उसने सुना बई-एक ऐसे गुरु भी आये हैं जो 
“नदरी नदरि निहाल? कर देते हैं। उसने कहा, बस! अब चलें | उसने पहले 
दिन का घास खोदकर, पैसे कमाकर पास रख लिये। बई यह मैं वहां भेंट 
PST | अब उसका तो सर्वस्व दान वही था, उसके पास सर्वस्व और क्या 
था। उतने ही पैसे थे, रोटी नहीं खाई उसने उस दिन। उसने पैसे रख 
लिये। और उस ओर, कुछ प्रभु इच्छा हुई और मुसलमान एकत्रित हुए कि 
बई ये जो सिक्ख हैं ये अपने गुरु को तो सच्चा पातशाह कहते हैं और 
तुम्हें ये झूठा पातशाह कहते हैं। शामियाने भी हमारे, सामान भी हमारा, 
सब कुछ हमारा, राशन भी हमारा फिर झूठा पातशाह कहते हैं। जहांगीर 
ने, इतिहास बताता है कहा -न आप यह बात न करना। उसको पहला 
कुछ अनुभव था। उन्होंने कहा न जी, हेठी है हमारी। संतरी को कहा भई 
जब भी कोई आकर पूछे सच्चे पातशाह का शामियाना कौन सा (| तुम 
जहांगीर का बताना। वह घासी आया। उसने कहा, सच्चे TAME का 
शामियाना कौन सा है ? उसने जहांगीर के तम्बू की ओर हाथ किया, वह चला 
गया। उसने जाकर पैसे उसके आगे रखे और चार बार परिक्रमा की, नमस्कार 
की और करबद्ध खड़ा हो गया। वह कहता मांग क्या मांगता है ? कहता जी 
मोक्ष। वे सब जितने समीप बैठे थे, वह कहता अब दो इसको मोक्ष। वह l 
कहता ओये ! तुम ठोकरें खाते हो, घास Glad हो, तुझे एक कुरआ दे देते l 
हैं, आनंद करेगा। वह कहता ना। गाँव दे देते हैं, नाजिम (प्रबंधकर्ता) तक 
पहुंचे बई इलाका दे देंगें पर उसने एक ही बात कही, घासी है, तीन लोकों 
की आवश्यकता नहीं, मोक्ष की जरूरत है। जहांगीर कहता वह है सच्चे 
पातशाह का शामियाना मोक्ष वाले का। इन्होंने तो तेरे साथ धोखा किया। 
(159) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


LLL <x च त च्च य्य खाशा 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वह चल पड़ा और पीछे ही जहांगीर भी चल पड़ा। सारे चल पड़े जब 
उसने वही काम वहां किया। छठे पातशाह के आगे पैसे रख दिये। वही 
पैसे वहां से उठाकर ले गया था और उसके पास पैसे तो नहीं थे। पैसे 
रखकर परिकमा की, नमस्कार को, खड़ा हो गया। क्या मांगता है 
सिक्ख ? कहता-जी मोक्ष कहते हमारी आंखों से आंखें मिला। वह जब 
आँख से आँख मिलाई वह कहता-जी निहाल! निहाल! निहाल! वह 
जहांगीर कहता जी एक बात मैं पूछ सकता हूँ ? अरे यह जो हिन्दुओं की 
मोक्ष है, बड़ी सस्ती है। इतने पैसों में आ जाती है। वे कहते तुम क्या देते 
थे ? तू भी कुछ देता था ? वह कहता हम तो सब कुछ दे बैठे, यह कहता 
तीनों लोकों की आवश्यकता नहीं, मोक्ष की आवश्यकता है, फिर तुमने दी 
नहीं । कहता मेरे पास तो है नहीं, यह तो इन प्रबंन्धकर्ताओं की गलती 
थी। इसलिये बई जब तक इसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाये, नाम के साथ 
इसका मन एक हो जाये, तो यह परमेश्वर को पा लेता है। लेकिन नाम 
पर इसको विश्वास नहीं। यह संसार की मैं और आंप पता नहीं कितनी 
बातें भरे बैठे हैं। वे ससुरी समाप्त ही नहीं होती। यह तुम न समझो, 
मैं भी भरे बैठा हूँ। मैं चकित होता हूँ कि बात क्या है? यह क्यों संकल्प 
आया। इतने संस्कार भरे हुए हैं अन्तःकरण में। यह जहां जाता है एक 
दो संस्कार भर लाता है। अब यहां से एक संस्कार ले लेगा बई वहां ऐसा 
एक चंदोवा था, ऐसे हुआ, इसने कुछ न कुछ लेना है। जब आप एकत्रित 
करते जाओगे, वह आत्मा तो आपका दब जायेगा। वह आत्मा के साथ 
तुहारा मन तब मिलेगा जब आपका मन खाली होगा। अन्य जितनी 
कामनायें, वासनायें हैं, वे झूठी हैं। । 

दिसटिसान है सगल सिथेना ॥ (पू० १०८३) 


जो भी देखो लेकिन द्रष्टा तो नहीं मिथ्या। जो आपके भीतर 
पारख, देखने वाला, दाना बीना चेतन है, वह तो नहीं मिथ्या। अच्छा, | 
द्रष्टा का दृष्टा कोई नहीं है। उपनिषद्‌ में बड़ा निर्णाय किया है। जो देखने . | 
वाला है, उसको देखने वाला संसार में कोई हुआ नहीं, न होगा। वह तो . 
एक है, वह तो चेतन है। वह तुम्हारा आपा है। तुम्हारा आपा वह है कि. 
कोई और है ? मैं तुम्हें पूछता हूँ हॉवह- = | 


(160) X 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


CSS 0 र| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
1 


नामु संगी सो मनि न वसाइभो ॥ 
वह जो नाम था बड़ा सहायक वह तुम ने मन में न बसाया। 
छोडि जाहि वाहू चितु लाइओ ॥ (Jo ७१५) 


जो पदार्थ तुमने छोड़कर जाने हैं, लोग आपके सामने छोड़ कर 
गये हैं । उनके साथ आपका मन चिपका हुआ है। वह टूटता ही नहीं है। 
इसलिये तुम एक परमेश्वर के नाम के साथ, शब्द के साथ, शब्द नाम ही 
परमेश्वर का है। शब्द भी परमेश्वर है और शब्दी भी परमेश्वर है। 

wag गुरू सुरति धुनि चेला ॥ (Jo ६८३) 


अपनी सुरति को शब्द के साथ जोड़ लो तुम्हें भगवान के दर्शन 
हो जायेंगे। चाहे मैं जोड़ लूं, चाहे तुम जोड़ लो और जब तक शब्द के 
साथ मन एक नहीं होगा तब तक परमेश्वर तो प्राप्त होना नहीं। अन्य तो 
बाह्य बातें है, भीतरी बात तो वास्तविक यही है वे इसलिये वह जो नाम 
है तुम्हारा, तुम सतिनाम कहते हो। सतू परमेश्वर है, सतू और तो कोई 
वस्तु नहीं। इसलिये - 

मूड सुरति बादु अहकारू ॥ 

ओह न मुआ जो देखणहारु॥ 

पडि पडि afg नादु रखाणे ॥ 

WAR होदी वसतु न जाणे ॥ (Jo १६२) 

तूने आत्म वस्तु को नहीं जाना। पढ़ पढ़ कर तुम वाद-विवाद करता 
रहा है। लोगों को प्रदर्शन करता रहा है। तूने अपनी वस्तु न पहचानी 
आत्मवस्तु। तुम्हारे भीतर तो एक प्रकाश है और तो कोई है नहीं। 

सब महि जोति जोति है सोड ॥ 

त्रिसदै चानण सब महि चानण होड़ ॥ 

गुर साखी जोति परगदु होड़ ॥ 

— | भीतर प्रकाश एक ही है, उस आत्मा का। तुम्हारा मन 
प्रकाश नहीं है, वह तो जड़ है, बुद्धि आपकी प्रकाश नहीं, वह तो जड़ है। 
वह जो बुद्धि में बैठकर देखता है, वह प्रकाश है, अन्य तो कोई प्रकाश 
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हो। वह तो बदल बदल कर सब वही प्रकाश है। वेद कहता है ओंमू (ॐ) 
जो तेरे भीतर ज्योति है उस ज्योति से तूझे ये समस्त प्रकाशित होते हैं। 
अन्य कोई ज्योति है ? ज्योति तो एक है। 

सभा महि जोति जोति है सोइ ॥ 

तिसदे चानणि सभ सहि चानणु होइ ॥ (प० १३) 

उसके प्रकाश के साथ समस्त प्रकाशित होंगे। 

गुर साखी णोति परगट होइ ॥ 

जब तुझे शब्द मिल जायेगा, शब्द के साथ तेरा मन एक हो जायेगा, 
तूझे अवश्य प्रकाश होगा, लेकिन जब तक तुम उसके साथ नहीं मिलते। यह 
तो तुम्हें पता है कि देखने जानने वाली वस्तु है तो अवश्य कोई। तुम विचार 
करते हो, विचार को देखता भी है कोई, साथ में जानता भी है। 

दाना नीना साई मैडा नानक सार न जाणा तेरी ॥ (पृ० ५२०) 


दाना और बीना साई है लेकिन उसकी हमने सत्ता को नहीं 
पहचानां गुरु साहिब कहते - वह है, इसलिये वह है सतू और उस सतू 

स्वरूप का नाम रखा गुरु साहिब ने ‘AGU’ | 
जपि मन सति नायु सदा सति नासु ॥ (Jo ६७०) 


यह विधि वाक्‌ है। एक होते हैं वाकू, वैसे ही कहने वाले। एक होते 

हैं वाक्‌ विधि, वाक्‌ विधि कौन होता है ? जैसे पहली पौड़ी आप ने पढ़ी। 
१ ओंकार सति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैर ॥ 
अकाल मूरति अजूनी सैभं गुर प्रसादि ॥ जपु ॥ 


यह विधि है बई, इसका तुमने जाप करना है। जो तुम्हें बताया है। 
तू अकाल पुरुष का उपासक है। अन्य किसी का उपासक नहीं । मेंने एक संत 
को देखा, मस्तुआने वाले अतरसिंह। किसी ने आप में से भी देखा होगा। . 
वे शब्द कीर्तन करते थे, बड़े सुंदर शब्द पढ़ते थे, बड़े महापुरुष थे । उन्होंने 
शब्दी वालों की हवेली में एक शब्द पढ़ा और साथ में एक सवैया पढ़ा, दसवें 
पातशाह का - जपो खालसा जी, सारे 'जगदी जोत? को। 
(162) 
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में वहां बैठा था संगत में , छोटी आयु में, वह मुझे अब भी याद 
है और उन्होंने पहले यही कहा-वे तीन स्थानों पर पाठ कराते थे, पहले 
आप बोलते थे, फिर लोग बोते थे और फिर स्त्रियां बोलती थीं । पहले 
जमाने में यही था, बीच में परदा होता था, ऐसे लगाया हुआ। स्त्रियां एक 
ओर होती थीं और आदमी एक ओर होते थे। वह तो फिर अकालियों ने 
तोड़ दिये ये कई काम। और संत इस प्रकार जाप कराते। उन्होंने यही 
जाप कराया - 

'जपो खालसा जी सारे 'णागदी जोत” दू 

सब से जाप कराया। वे कहते तुम-भाई साहिब खालसा जी! जागदी 
जोत (जाग्रत ज्योति) के उपासक हों, किसी दूसरी ओर न चले जाना। अब 
आप बताओ, न तो तुम देवी के उपासक हो न तुम देवताओं के उपासक 
हो, न तो तुम गूगे के उपासक हो, न तुम भैरों के उपासक हो। तुम तो एक 
के ही उपासक हो कि किसी अन्य के ? वह एका (एक) गुरु साहिब ने लिखा 
है, क्यों लिखा है ? वेद में एक नहीं आता, रामायण में नहीं, गीता में नहीं 
एका, लेकिन गुरु ग्रन्थ साहिब जब तुम पढ़ने लगोगे पहले (१) आयेगा फिर 
ओंकार सतिनाम आरम्भ करोगे। वह एक (१) कौन है ? 

एकम एककार निराला॥ अमरु ANA जाति न जाला॥ 

अगम अगोचरु रूप न रोखिआ॥ खोजत खोजत घटि घटि देखिआ॥ 

(Jo ८३८) 

गुरु साहिब कहते हमने सब के हृदयों में उस एक को देखा। जब वहीं 
एका (१) दसवें पातशाह ने भाई कन्हैया को दिखा दिया, उसने मश्क पकड़कर, 
न तो हिन्दू देखे, न सिक्ख देखे, न ही मुसलमान देखे। क्यों ? गरमी का 
महीना था, वह जल पिलाता गया। जब वह चलता था उधर मुसलमानों 
की ओर, वह कहते युद्ध बंद कर दी, पानी पिलाने वाला सिक्ख आया है। 
यदि गुरु साहिब जाते तो भी वे युद्ध बंद करते । क्यों बंद करते ? उन्होंने 
ne: o एक बैठाया। भाई कन्हैया के हृदय में एक (१) बैठा था तो ही वह 
सब को पानी पिलाता था। उनकी सम्पदा अब भी तुम देखते हो। ये 
Toa बनाये इस सम्प्रदाय ने बनाये कुछ निर्मलों ने बनाये लेकिन इन्हों 
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ने बहुत बनाये। आप के सामने बनाये जाते हैं, ये विशेष बनाते हैं लेकिन 
वे गुरु के उपासक हैं। वहां मैं करनाल रहा, वहां बनाने लगे कालेज। मैंने 
कहा ओये संतों के पास जाओ वे आपका कालेज बनायेगें, वे गये। वे कहते 
हम गुरुद्वारों के अतिरिक्त कुछ नहीं बनाते | इस कालेज के तो हम समीप 
भी नहीं जाते। हम तो गुरुद्वारे ही बनायेंगे। 


वह बीरमदास जो मस्त था, हमें आप बताया गुरमुख सिंह आदि 
ने, मैं समीप रहा। वह रोड़ एकत्रित करवाता था साधुसिंह। साधुसिंह को 
हमने पूछा वह कहता हम थे उपासक बीरमदास मस्त के। वह गालियां देता 
होता था। एक दिन उसने हमारी परीक्षा ली। हम उसी समय वैसे ही गये। 
वह कहता वाह भाई । लेकिन मैं आप को एक बात कहता हूं सुसरो। क्यों 
मेरे पीछे पड़े हो ? आपका पिछला संयोग शामसिंह के साथ है। वह 
अमृतसर बैठा है। दिखाई नहीं देता तुम्हें अंधो ? पिछला संयोग तो 
आपका शामसिंह के साथ है। मेरे साथ तो है नहीं। तुम ने करनी है 
गुरुदारों की सेवा लेकिन पहले उसके पास पहुंचो। वहां से गुरमुख सिंह 
पहले चल पड़ा। मैं पीछे चल पड़ा। जब हम आए शामसिंह की धर्मशाला। 
जब पहला पांव गुरमुख सिंह ने आगे रखा, शामसिंह ऐसे बैठा था, वह 
१०८ वर्ष का होगा, बड़ा महापुरुष था, वह ऐसे बैठा था, समाधि में । 
आ गये ? वह कहता - ओये झंडा सिंह इधर आ । वह आ गया। 
ले जा इनको हरिमंदिर, नमस्कार करके, जाओ तुम गुरुद्वारे बनाओ। 
वे कहते अच्छा। वह इसीलिये बीरमदास का दिन मनाते हैं । वह कहते 
हां - वहां से भी वही हुक्म मिला। अब तक यही सम्प्रदाय चली आ 
रही है। इसलिये - 

संजोगु विजोग धुरहु ही हुआ ॥ (go १००७) 

यह किसी के किये से नहीं होता, यह पहले से तय होता है। वह 
बड़ा महापुरुष था, उसको पता था बई संयोग तुम्हारा पिछले जन्म का 
उसके साथ है, मेरे साथ है नहीं, सुसरो यहां आ जाते हो। दोनों ये वहां 
ही चले गये। इस लिये जब यह जीव सीधे मार्ग पर चल पड़ता है फिर 
परमेश्वर नेतृत्व तो स्वयं ही करने लग जाता है। इसकी नीयत ठीक हो, 
इसका दिल साफ हो, मुश्किल तो दिल का शुद्ध होना है। आप यह देखो 
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के साथ चित्त जुड़ गया फिर तो बहुत अच्छा लेकिन यदि संसार की 
कामनायें आकर खड़ी हो गई, ये करना था, कल ऐसे करना था, ओये यह 
करना था, वह नहीं हुआ, अरे यह नहीं हुआ, वह मन तुम्हारा जुड़ा ही 
न, फिर क्या करोगे ? फिर तो तुम्हें परमेश्वर की मिन्नत करनी पड़ेगी 
अथवा कोई संसार में बई ऐसा महापुरुष हो बख्शा हुआ, वह भी थोड़ा 
बहुत रहस्य की ओर संकेत कर सकता है, लेकिन कृपा तो परमेश्वर की 
होनी है चाहे किसी के द्वारा हो। कृपालु वही है, दयालु वही है, इसलिये 
गुरु साहिब जी अब ये कहते हैं, चौथी पातशाही। पढ़ भाई - 
इछा पूरकु सरब सुखदाता हरि 
कहते अरे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त सुखदाता 
वह परमेश्वर है। 
सभना जीआ का इकु दाता सो गौं विसारि न जाई॥ (प० २) 
सब जीवों का दाता एक परमेश्वर है लेकिन उसको भूलना नहीं। 
अब तुम सच बताना, तुम भूल जाते हो कि नहीं? भूले ही पड़े हैं। सच्ची 
बात तो यही है। इसलिये भाई उसको भूलना नहीं। 
TIN जीआ का इकु दाता सो मैं विसारि न जाई ॥ 
गुरु साहिब कहते मुझे भूले न परमेश्वर, यह परमेश्वर को कहते हैं। 
हे परमेश्वर | मुझे परमेश्वर न भूले। वह जो सब का दाता परमेश्वर है मुझे 
वह न भूले। फिर प्रार्थना करो प्रभु के आगे सच्चे दिल से, गुरु नानक आगे 
प्रार्थना करो, बई ! मुझे परमेश्वर न भूले और तो कोई चारा नहीं है। वह 
सब वस्तुयें देने वाला है। सुख देने वाला वह, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने 
वाला वह। उस परमेश्वर को भाई भूलना नहीं। फिर पढ़ दे - | 
=a पूरकु सरब सुखदाता हरि |: 
कहते इच्छाओं को पूर्ण करने वाला सर्वसुखदाता, भाई हरि 
परमेश्वर है। उसके साथ तुम अपने मन को जोड़ो। नाम नामी का अभेद 
है। उसके नाम के साथ जोड़ो। यह तुम्हें प्रत्यक्ष है, कोई भूल नहीं, तुम्हें | 
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पता है कि मेरा मन कहां जुड़ा हुआ है। यह तुम सबको पता है। तुम बता 
भी देते हो, आज तो मेरा मन यही लगा रहा और जब तुम्हारा परमेश्वर 
के साथ मन जुड़ जायेगा, तुम्हें आप ही पता लग जायेगा। नाम के साथ 
मन जोड़ो। 

नाम संगि जिसका मनु सानिआ I 

नानक तिनहि निरजनु जानिआ N (Go २८१) 

नाम के साथ जिसका मन मान गया वह निरंजन को जान लेगा। 
सीधी स्पष्ट बातें हैं ये। बहुत बातों का कोई लाभ नहीं। 

जाकै वसि है कामधेना ॥ 

कामधेनु गाय जिसके वश में है, कामधेनु से लेकर जितने भी संसार 


के पदार्थ हैं, जिस परमेश्वर के हुक्म में हैं, उस परमेश्वर का भजन करो, उस 
परमेश्वर की उपासना करो, तुम “जागदी जोत? को जपा करो। 


सो ऐसा हरि धिआईएऐ मेरे जीअड़े 


हे मेरे जीव ! हे मेरे मन ! ऐसे परमेश्‍वर का सिमरन कर। हे जीव! 
“जीअ? नाम है मन का, हे मन! ऐसे परमेश्वर का सिमरन कर जो तेरे कार्य 
पूर्ण कर दे और मोक्ष भी प्रदान कर दे। 


ता सरब सुख पावहि मेरे मना ॥ 


हे मेरे मन ! तुम सब सुखों को पा लोगे, कोई सुख तेरा शेष नहीं 
रहेगा। हे मन ! तुम इस ओर लगो। तुम नाम के साथ जुड़ो, नामी तुझे प्राप्त 
हो जायेगा, तेरे समस्त कार्य सिद्ध हो जायेंगे। 


जपि मन सति नामु सदा सति नामु ॥ 


अब यह कोई इसमें छिपाव है ? यह कोई मेरा तो नहीं अर्थ ? यह 
गुरु साहिब अर्थ स्वयं ही कर गये, यदि वे न कर गये होते, आते हमें भी ना। 
हमें भी ना आते। यह तो एक लाठी पकड़ कर चलने वाली बात है। 
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जपि मन सति नामु सदा सति नामु ॥ 


जो सदैव रहने वाला सतू है, उस सतू का नाम 'सतिनाम' स्मरण कर। 
सति रूप सति नाम करि सतिगुर नानक देउ जपाइआ ॥ 
(भाई गुरदास २४/१) 


वह जिसका नाम सतूनाम रखकर मंत्र बनाया उस सतू स्वरूप का 
नाम है 'सतिनाम”। नाम नामी हैं। एक। भाई, सतिनाम कहो। हे मन ! 
और काम छोड़ दे, पहले सतिनाम को जपा कर । 


RIAR RIAR नायु बारबार ॥ 
नानक जीअ का इहै अधार ॥ (Jo २६८) 


बारंबार उस परमेश्वर का सिमरन कर, यदि तू जीव! अपना उद्धार 
चाहते हो। हे मन ! यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो नाम जपा कर। 
खोजत खोजत ag बीचारिओ दास गोविद पराइण ॥ 
अनिनासी खेम चाहहि जे नानक सदा RAR नाराइण II 
(Jo ७१४) 
उस नारायण का नाम सदा सिमरन किया करो। तुम आप देखो, 
उस नाम को तुम बंद न होने देना, जितने विचार आयेंगे काटे जायेंगे । तुम 
ये कर लो - तड़के, बई नाम नहीं बंद होने देना। वह विचार जब आये, 
विचारों ने आना तो है लेकिन विचारों की परवाह ही न करना, तुम नाम 
ही जपते रहना, आप गिर जायेंगे समुरे। क्या करेंगे विचार ? यदि तुमने 
विचार से मन जोड़ दिया तो नाम तो गया। यह तो सिद्ध बात है यदि 
तुम्हारा विचार के साथ मन जुड़ गया तो नाम तो गया कि रह जायेगा 
नाम ? वह विचार पता नहीं कौन सा आयेगा तुम्हारे भीतर, कोठी का 
चि कि पैसे का आना, कि पुत्र का आना कि पुत्री का आना, उसके साथ 
जुड़ जायेगा मन, फिर वही तुम्हें दिखाई देंगे। यदि तुम्हारा विचार न टूटा 
तो वे जुड़ जायेंगें। लेकिन तुम भला बताओ। एक संत मेहर सिंह हुए - 
मैं उनके साथ रहा काफी दिन, वह कहता मैं पहली पौड़ी का पाठ बारह 
वर्ष करता रहा, फिर बंद किया। अब कहते - सहज चलता रहता है। जब 
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कहता कोई बात करता है, मुझे विष समान लगती है। वह क्या करे, पाठ 
ही नहीं बंद होता। उसने बारह वर्ष प्रयत्न किया कि पहले दिन ही चल 
गया ? इसलिये नाम के अभ्यास का समय तुम अवश्य रखो। प्रातः समय 
जब उठोगे जब तुम्हें जाग आये तभी ही आरम्भ कर दो, स्नान करते रहो, 
बंद न करना, तो कुछ तो लाभ होगा। रस्सी पड़ते पड़ते कुएँ की AT 
भी घिस जाती है। रस्सी के साथ, धिस जाती है कि नहीं ? यह तुम पर 
भी ऐसे ही निशान पड़ेगा। इसलिये भाई वह जो परमेश्वर है कभी उसका 
सिमरन न तुमने छोड़ना। 

सिमरि सिमारि नामु बारबार ॥ 

बारम्बार उसका सिमरन करो। 

नानक जीअ का इहै अधार ॥ 


गुरु साहिब कहते भाई ! जीव का उद्धार ही इस बात में है। भाई 
नाम में, जेब नाम तुम्हारे ठीक आ जायेगा नामी प्राप्त हो जायेगा और 
तुम्हारा जन्म मरण काटा MAT | नामी तो आपके भीतर ही बैठा है जो 

तुम्हारे मन को देखता है। वह मन में नहीं बैठा ? जो तुम्हारी बुद्धि को 

देखता है वह बुद्धि में नहीं बैठा ? देखने जानने वाला तो चेतन ही है, 

जड़ तो है नहीं, तुम्हारा आपा है कि अन्य है कोई ! बताओ मैं तुम्हें 
पूछता हूं, वह है कि और है कोई ! 

हलति पलति मुख ऊजल होई है 


लोक परलोक में तुम्हारा मुख उज्ज्वल हो जायेगा, साफ हो 
जायेगा, नाम न छोड़ना। कहते-लोक परलोक तुम्हारे दोनों शुद्ध हो 
जायेंगे, नाम जपने से। 

नित धिआइएऐ हरि पुरखु निरंजना ॥ रहाउ ॥ 


वह जो निराकार हरि पुरुष है, ध्यान उसका करना। वह तुम्हारे 
हृदय में नहीं बैठा ? 
घट घट मैं हरि जू बसै। संतन कहिओ पुकारि ॥ 


कहु नानक तिह भजु सना भउ निधि उतरहि पारि॥ (403839) 
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वह जो तुम्हारे हृदय में बैठा है, मेरे हृदय में भी वही बैठा है। वही चार 
प्रकार के प्राणियों के हृदयों में नहीं बैठा? वह कहता है ना, काजी को - 
WS सभ यहि एकु खुदाइ कहत हउ तउ Res मुरगी सारे n 
(Jo १३५०) 
वह काजी कबीर को कहता सब में परमेश्वर है। कबीर कहता - 
WS सभ महि एकु खुदाइ कहत हउ तउ रिक युरगी यारे ॥ 
कहता मुर्गी में खुदा नहीं है ? क्यों मारा तूने ? और काजी को 
कोई उत्तर तो नहीं आया, शरीयत में चला गया । वह, जब यह अपना 
बचाव देखता है तो दौड़ता है शरीयत की ओर, कहता हमारी तो यही 
शरीयत है और कबीर ने सिद्धान्त कहा है - 
WS सथ सहि एकु खुदाइ कहत हउ तउ किउ मुरगी मारे ॥ 
कहता यदि तू सब में खुदा कहता है तो मुर्गी क्यों मारता है? क्या 
इसमें खुदा नहीं है ? और फिर काजी को कोई उत्तर नहीं आया। सिद्धान्त 
तो सबका एक है। चार प्रकार के प्राणियों के हृदयो में परमेश्वर एक है। 
हमारे सबके हृदयों में प्रभु निवास करता है। 
घट घट मैं हरि जू बसै सतन कहिओ पुकारि ॥ 
PE नानक तिह भजु सना मउ निधि उतरहि URI) (Jo १४२७) 
गुरु साहिब कहते सब के हदयों में परमात्मा एक है, कुष्ण ने भी 
यही कहा है - 
E | सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति॥ (गीता 9८/६१) 
वह कहता, अर्जुन सबके हृदयों में एक परमात्मा है, दो नहीं है । 
जो सबमें एक है, वह हमारा आपा है। जो सबमें एक है। जब हमारा मन 
उसके साथ एक हो जाये तो हमें आपा प्राप्त हो जायेगा। जब तक तुम्हें 
अपना आप नहीं मिला तो दूसरे में से कैसे मिलेगा। जब हमारा मन नाम | 
के साथ एक हो जायेगा, नामी के साथ एक हो जायेगा, तुम्हें नामी दिखाई |. 
देने लग जायेगा । 
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ug विसु संसारु तुस देखदे एहु हरि का BT है ॥ 
तीसरे पातशाह कहते यह जो तुम कहते हो संसार बड़ा विष 
समान है, कहते ना, यह हरि का रूप है। 
हरि रूपु नदरी आइआ ॥ (yo ६२२) 


हमें यह सारा हरि का रूप नजर आया। ये तीसरे पातशाह कहते 
हैं। यह कब दिखाई देगा , जब तुम्हें अपना आप प्राप्त हो जायेगा। हमारा 
मन तो फिरता है वासनाओं में । वासना एक इस प्रकार की सड़क है, मन 
को एक सड़क पर लाओ पकड़कर, फिर दूसरी सड़क पर ले जाता है। 
दूसरी सड़क पर लाओ फिर तीसरी सड़क पर ले जायेगा। मन तो हमारा 
वासना के साथ एक है और तो नहीं किसी के साथ, सड़कें वासना हैं । 
ये वासनायें ही आकर्षित करती हैं । हम कहां बैठे हैं, यह कहीं और घूमता 
है। बताओ काम कैसे बनेगा ? जब मन हमारा नाम के साथ एक हो 
जायेगा और फिर जो गुरु साहिब का वचन है ना - 

wag गुरू सुरति धुनि चेला ॥ (Jo ६४३) 

भाई शब्द गुरु है, तुम्हारी सुरत इस का चेला है, यह जब तुम्हारी 
शब्द के साथ मिल जायेगी न सुरत, तब तुम गुरु वाले हो जाओगे। कि पहले 


भी हो जाओगे ? हमारी सुरत जब मिलेगी तो ही हम गुरु वाले होंगे। गुरु शब्द 
है, शब्द के साथ सुरत एक करनी है। चल भाई - 


जह हरि सिमरनु भइआ तह उपाधि गतु कीनी 
कितनी ऊँची बात है, कितनी सुखद है, फिर पढ़ दे - 
जह हरि सिमरनु भइआ तह उपाधि गतु कीनी 


जहां हरि का ‘सिमरन भइआ प्राप्त हो गया जिसको हरि का 
सिमरन प्राप्त हो गया, फिर क्या हुआ ? 
तह उपाधि गतु कोनी 
दिसटियान है सगल मिथेना ॥ (Jo १०८३) 
जो देखने में आता है, मिथ्या है। समस्त उपाधि चली जाती है 
कि नहीं? द्रष्टा तो नहीं कहीं गया। द्रष्टा तो सत्य है। दृश्य झूठ है। द्रष्टा 
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दृश्य को एक नहीं करना, अलग करना है। हम तुम उस दृश्य के साथ एक 
हो जाते हैं, इसी को अविद्या कहते है। हम तो हैं चेतन, शुद्ध और वृत्ति 
यह तीन गुणों की है - 

रज गुण तम गुण सत गुण FER इह तेरी सब साइआ n 

(Jo ११२३) 
ये तीन गुण तो माया के हैं । 

चउधे पद कउ जो नुर चीन तिन ही परम UG पाइआ ॥ (Jo ११२३) 

वह चौथा पद है, वह अलग नहीं है। यह भिन्न है। 
जह हरि सिमरनु भइआ 

जिसको हरि का सिमरन प्राप्त हो गया, जिस भी पूर्ण पुरुष को। 

तह उपाधि गत कीनी 

वह वस्तु जो तुम जानते हो । 

द्विसाटिगान है सगल मिथेना ॥ 

झूठ है, तुम्हारा हृदय कहेगा। वहां तुम कहोगे वह झूठी वस्तु है। 
यह रस्सी में सर्प की भाँति पड़ती है। तुम वहां जाकर उसको देखो, 
छोड़कर आ जाओगे, ओये! रस्सी है। शुक्ति चमकती हो उसमें चांदी 
दिखाई दे, वह दौड़कर जायेगा बालक, जब उसको उठायेगा, वह फैंक देगा, 
कहता - ना चांदी नहीं है। यह तो शुक्ति है । यह तो झूठी है। झूठी वस्तु 
तब तुम्हारे भीतर से जायेगी। जब तुम सत्य को जान लोगे। 

जह हरि सिमरनु भइआ 

E | हरि का सिमरन प्राप्त हो गया। चल भाई - 

तह उपाधि गतु कीनी 

तो सारी उपाधि चली जायेगी। लेकिन इसका दुःख नहीं रहेगा 
तुम्हें यह पक्की बात है। तुम्हारा लाभ झूठ छोड़ने में ही होगा। वे झूठ 
के साथ ही चिपके रहे। संसार में कोई रहने वाली वस्तु है ? सब बदलने 
वाली हैं लेकिन तुम्हारा आत्मा कभी बदला है ? कितने आठों पहर में 
विचार करते हो, वह वही रहेगा। देखने वाला भी वही रहेगा और जानने 
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वाला भी वही रहेगा और दिखाई देने वाला सब झूठ है और हम दिखाई 
देने वाले को चिपक गये हैं। चिपके नहीं पड़े ? तो फिर कैसे काम चलेगा। 
हां जी - 

जह हरि सिमरनु भइआ तह उपाधि गत कीनी 

उपाधि भाई ! तो नाश होगी यदि हरि का सिमरन आपका चल 
जाये। हरि का सिमरन पहले प्राप्त करना है। चलिये - 

वडभागी हरि जपना ॥ 


जिसका सौभाग्य होगा, गुरु रामदास महाराज कहते, वह हरि का 
जप करेगा। जिसके बड़े भाग हों उसकी वृत्ति नाम के साथ जुड़ती है। 
जिसके बड़े पूर्व किये हों वे पूर्व से आते हैं, सरमद जैसों के। वह खड़ा 
है नग्न, सरमद को पता नहीं था अपने आप का। यहां तक फकीर पहुंचा 
हुआ था। औरंगजेब हाथी पर जाता था, अपना दुशाला फैंक दिया बई, 
ओये। उठा ले। उसने सिर पर बांध लिया। औरंगजेब जब मुड़कर आया 
तो सरमद वहीं फिर खड़ा पहले की भांति। वह कहता ओये! तुझे दुशाला 
दिया था तू फिर नंगा ही खड़ा है सिर पर बांधे। वह कहता तू बेवकूफ 
है, कर्म के साथ तू राजा हो गया, तेरा कर्म था लेकिन है तू बेवकूफ । वह 
राजा कहता मैं बेवकूफ हूँ। कहता और क्या है ? कहता क्यों ? कहता जो 
बादशाह तुम्हें वस्तु दे, गुरु दे, खुदा दे, वह शीश पर रखते हैं ? कि यहां 
रखते हैं? वह कहता चल और वह सारथि को कहता चल हाथी चला। वह 
तो किसी और ही तरफ चला गया। कहता तू बेवकूफ तो है ही लेकिन 
उसको चाहे कुछ भी किया वह फकीर डोला तो नहीं, जेल में गया, कहीं 
गया। जब वहां एक व्यक्ति आया अरब से, बई ! सब्र और शुक का अर्थ 
बताओ ? औरंगजेब के पास आया, कहता तुम्हारे में से कोई ऐसा है जो 
मुझे सब्र और शुक का अर्थ बताये। एक व्यक्ति ने बताया कहता-सरमद 
है और कोई नहीं। वह कहता जाओ, जेल में चले जाओ। वे गये, उसने 
कहा प्रातः लाओ मश्क, एक लाओ तहमत (धोती)। सरमद ने पहले स्नान 
किया फिर धोती बांधी। वह कहता देख सब्र और शुक का अर्थ। वह 
आदमी कहता रुक जाओ। उसको फकीर को नमक का दिया एक थाल 
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खाने को उसने कहा शुक है खुदा का। बाद में पानी दिया, पीकर कहता 
खुदा का शुक है, कहता यह सब्र और शुक है। सामने खड़े दिखाये उसको 
वे लोग जो कहते कर दें समाप्त यदि आप कहें । इसलिये जो भगवान्‌ के 
बख्शे हुए व्यक्ति हैं - 
जा PI AGH करे बखसीस ॥ 
ता का लेखा न गनै जगदीस ॥ (Jo २७७) 


जिनको भगवानू बख्श दे उनका लेखा फिर कोई नहीं रहता है। 
वह मुक्त हो जाता हैं। वह तो भाई ऐसे व्यक्ति हैं बड़े भाग्य वाले। वे 
जप कर गये हरि का और छोटे भाग्य वालों से नहीं होता। पर जब आप 
जपेंगे, बड़े भाग्यवान आप हो जाओगे। यदि जपूँगा मैं, बड़े भाग्य वाला 
बन जाऊँगा। चल- 
जन नानक कउ गुरि इह मति दीनी 
गुरु रामदास कहते मुझे परमेश्वर ने मेरे सतूगुरों ने यह मति दी 
है, यह बुद्धि दी है। भाई। कया ? | 
जपि हरि भवजलु तरना ॥ 
भाई परमेश्वर का जाप न छोड़ना, संसार. से पार हो जाओगे। यह 
बुद्धि मुझे दी है। 


बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु । 


F 
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१ ओंकार सतिगुरु प्रसादि ॥ 


सोरठि महला ५ घरु ३ दुपदे १ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 
रामदास सरोवरि नाते ॥ सभि उतरे पाप कमाते ॥ 

निरमल होए करि इसनाना ॥ गुरि पुरै कीने दाना ॥ १॥ 
सभि कुसल खेम प्रभि धारे ॥ सही सलामति सभि थोक उबारे ॥ 
गुर का सबदु वीचारे ॥ रहाउ ॥ 

साध संगि मलु लाथी ॥ पारब्रहमु भइओ साथी ॥ 

नानक नामु धिआइआ ॥ आदि पुरख प्रभु पाइआ ॥ २॥ 


(Jo ६२५) 


सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु । 

यह श्री गुरु रामदास जी, कृपा का वर्णन करते हैं । पहले इस 
स्थान पर जब लव-कुश के साथ युद्ध हुआ है भरत जैसों का, वे हार 
गये और राम चन्द्र जी आये। वे अमृत का कलश लाये, वह सारी 
सेना पर छिड़का और उस स्थान पर दबा दिया। पहली पातशाही, 
दूसरी पातशाही को यह बात कह गये कि यहां अमृत का कलश गड़ा 
है, यह स्थान पवित्र है, यह तीर्थ बनेगा और दूसरी पातशाही को न 
अवसर मिला और उन्होंने तीसरी को कहा। उन्होंने आज्ञा दी बाबा 
बुड्ढा जैसों को, श्री गुरु रामदास महाराज को भई जाकर वहां तीर्थ 
आरम्भ करना | उन्होंने गुड़ बांटा जैसे पहले clad हैं तालाब खोदा 
जो कुछ करना था, किया। उसकी जो महत्ता है उसके सम्बन्ध में गुरु 
साहिब जी वर्णन करते हैं। चल भाई अब पढ़ - 
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सोरठि महला ५ ॥ 

पंचम पातशाह जी महाराज सोरठ राग में कथन करते a 
घर 3 

तृतीय तार में गायन 

दुपदे 

दो पदों का यह शब्द है। 

१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


एक जो परमेश्वर है, वह पूर्ण गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त होता है। 


रामदास सरोवरि नाते ॥ 

श्री गुरु रामदास महाराज ने जहां टक (आरम्भ) लगाया और 
अरदास की, उस सरोवर में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जायेंगे | 
क्यों हो जायेंगे? गुरु रामदास जी ईश्वर थे। 

हरि जीउ नामु IRS रासदायु II (Jo ६१२) 

हरि का नाम रामदास पड़ गया। 


जोति रूपि हरि आपि गुरु नानक FETIS ॥ 
ता ते अगद भयउ तत सिउ तलु मिलायउ॥ (Jo १४०८) 


वह परमेश्वर आप ज्योति स्वरूप गुरु अवतार धार कर संसार में 
आया। वह जब वहां एकत्रित हुए तो गुरु रामदास जी आप ईश्वर E] थे। 
उन्होंने जो वरदान दिया वह सही वरदान है। उन्होंने यह वरदान दिया 
भाई ! इस सरोवर में जो स्नान करेंगे, उनके पाप नष्ट हो जायेंगे। इसलिये 
गुरु रामदास के सरोवर में जो शुद्ध होकर पूर्ण श्रद्धा से स्नान करेगा उसके 
पाप नाश हो जायेंगे। 


सभि उतरे पाप कमाते ॥ 
जो जीव के पाप हैं, वे सारे नष्ट हो जायेंगे। इस स्थान की यह 
महत्त्व है। इस स्थान की यह विशेषता है जो भी शुद्ध होकर स्नान करेगा | 
उसके पाप नष्ट हो जायेंगे। | 
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निरमल होए करि इसनाना ॥ 


भाई | भीतर से राग द्वेष त्याग कर, बाहर से शुद्ध होकर स्नान 
करके, फिर स्नान करना | 


गुरि पूरै कीने दाना ॥ 


यह हमारे पूर्ण गुरु ने दान किया । गुरु अर्जुन देव जी कहते हमारे 
पूर्ण गुरु ने, गुरु रामदास जी महाराज TE उन्होंने दान किया है, भाई 
जो यहां शुद्ध होकर स्नान करेगा, उसके पाप नाश हो जायेंगे । 


सभि कुसल खेम प्रभि धारे ॥ 


परमेश्वर ने बड़ी कृपा की सारी कुशल सुख, आनंद क्षेम सब 
धारण किये। जो भी यहां स्नान करेगा पूर्ण श्रद्धा से उसको सब वस्तुं 
प्राप्त होंगी। 


सही सलामति सभि थोक उबारे ॥ 


सही सलामत उसकी समस्त वस्तुयें “उबारे” बच जायेंगी, स्थित 
हो जायेंगी। जो भी उस परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेगा, अरदास करेगा 
वह गुरु रामदास महाराज पूर्ण करेंगे। 


गुर का सबद वीचारे ॥ रहाउ ॥ 


लेकिन जो गुरु ने शब्द दिया, उसका विचार करे। गुरु का शब्द 
होता है परमेश्वर का नाम, उसका नाम विचार करके धारण करे। उस 
नाम के साथ जिस का मन जुड़ जायेगा, उसके सब पाप नष्ट हो जायेंगे। 
नास सांगि जिस का सनु सानिआ i 


नानक तिनहि निरजनु जानिआ ॥ (पृ २८१) 


उस नाम के साथ जिसका मन एक हो गया, उसके पाप नष्ट हो 
जायेंगे) जब मन नाम के साथ एक हो जाये तो समाधि हो जाती है। 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आत्मा का ज्ञान हो जाता है। 

गिआनै कारन करम अभिआसु॥ 


गिआनु भइआ तह HAE नासु ॥ (yo ११६७) 
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समस्त कर्म नाश हो जाते हैं जब ज्ञान प्राप्त हो जाये। ज्ञान कब 
प्राप्त होता है ? जब नाम के साथ इसका मन एक हो जाये। नाम नामी 
का अभेद है। 


नाम को UR खड TEAS II (Jo २८४) 


जब नाम के साथ इसका मन एक हो जाये, उसको समाधि कहते 
हैं और उस स्थान पर एक क्षण में पाप नाश हो जाते हैं। वह पंचम 
पातशाह का जो वचन है उन्होंने साफ लिखा है - 


नास सगि जिस का मनु ATAT ॥ 
नानक तिनहि निरजनु जानिआ I (Jo २८१) 


यह पांचवें गुरु साहिब का वचन है। नाम के साथ मन मिलने से 
नामी प्राप्त हो जाता है। नामी में कोई पाप नहीं है। नामी है इसका 
आत्मा, आपा। उसमें कोई पाप-पुण्य नहीं होता। उसके पहले अन्तःकरण 
में पाप पुण्य रहते हैं। जब इसका मन मिल जाये नाम द्वारा नाम के साथ। 
नाम द्वारा ही नामी प्राप्त होता है। यह नियम है। तब इसके समस्त पाप 
नाश हो जायेंगे, जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है | 


साधसंगि मलु लाथी ॥ 


जब संत का संग किया पूर्ण का, हमारी सारी मल कट गई। संत 
कौन है यहां ? गुरु रामदास महाराज, जब हमने उनका संग किया, गुरु 
अर्जुन देव जी महाराज कहते - हमारी समस्त मल कट गई, अन्तःकरण 
की और परमेश्वर की प्राप्ति हो गई और हमारा जन्म मरण काटा गया। 


पारब्रहमु भइउ साथी ॥ 


अब हमारा साथी परब्रह्म हो गया। दशम्‌ पातशाह ने डल्ले को 

हाँक लगाई, SRAT ! डॅलिया ! डॅलिया ! वहां वह झंडा साहिब गुरुद्वारा 

है और डल्ला आधी रात परिक्रमा करके दौड़ गया। उसने कहा मेरी 

“साबो” Sts जायेगी | दशमू पातशाह तो मुझे अब नंदेड़ को लिये जाते 

हैं। मेरी “साबो” का क्या हाल होगा ? वह तीस गांव थे उसके, रियासत 
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थी छोटी, उसका डल्ला मालिक था। इसलिये उसने सोचा मेरा देश 

बिगड़ जायेगा। छोड़कर दौड़ गया। जब गुरु साहिब ने पहर के तड़के | 
आवाज लगाई डॅलिया ! डॅलिया ! डॅलिया | वह मुसलमान फकीर | 
जागता था, वह नशेड़ी था, सोता कम होता था। उसने कहा “न | 
डला, न मॅला, गुरु रह गया कॅला (एकेला)”। गुरु साहिब कहते ओये 
फकीरा! कभी गुरु भी एकेला हुआ है ? गुरु के साथ तो अल्लाह 

होता है। वह कहता हाँ जी भूल गया। गुरु के साथ अल्लाह ही 

होता है। हाँ भूल गया महाराज ! इस करके जब इस का परब्रह्म साथ 

हो जाये, वह गुरुद्वारा बख्शा जाता है। वह परमेश्वर जो है, इसको 

बख्श देता है। अब परब्रह्म साथी हो गया, पहले इसको यह नहीं था 

पता कि जो मेरी वृत्ति है, विचार है, संकल्प है, इसको देखने वाला 

वही बैठा है। वह जो चेतन है, परमेश्वर है। वह परब्रह्म परमेश्वर है। 

वह है नित्य, ज्ञाता वही है। 


दाना नीना साई मैडा नानक सार न जाणा तेरी॥ (Yo ५२०) 


वह देखता भी है और जानता भी है, वह परमेश्वर है। यदि वह 
वृत्ति जो जड़ है, इसको तो पता न लगे। वह चेतन है, वह अल्लाह है, वह 
परमेश्वर है, वह परब्रह्म है, गुरु अर्जुन देव जी कहते श्री गुरु रामदास जी 
की कृपा से हमारा सहायक परब्रह्म हो गया। अब हमें कोई किसी प्रकार 
की भी चिंता नहीं होगी। अब हमारा परब्रह्म परमेश्वर रक्षक है। 
राखा एक हमारा सुआमी ॥ 


सगल घटा का अतरजामी ॥ (49 ११३६) 


वह अन्तर्यामी जो भी काम करना चाहेगा, कर देगा। तुम सामने 
नहीं देखते भाई परमेश्वर ने जो भी कुछ करना है, वह कर देना है। 
पर कब ? जब यह परमेश्वर की शरण ले ले, जब यह परमेश्वर को 
हाजिर नाजिर समझे। उस गुरु रामदास महाराज संत की कृपा से 


हमारा सहायक परब्रह्म हो गया। गुरु एकेला नहीं होता। गुरु के साथ 
परमेश्वर होता है। 
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नानक नामु धिआइआ ॥ 

कहते जैसे हमें गुरु ने उपदेश दिया था, श्री गुरु रामदास जी ने, 
हमने उस नाम का सिमरन किया। उस नाम सिमरन का फल क्या 
हुआ ? आगे पढ़ भाई - 

आदि पुरख प्रभु पाइआ ॥ 

यह जो आदि सृष्टि की उत्पत्ति, पालना, लय करता है,-वह हमने 
पा लिया । गुरु अर्जुन देव जी कहते - गुरु रामदास जी की कृपा से हमें 
वह प्राप्त हो गया। 

बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु । 


| 
| 
| 
| 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


D 


रामकली महला ॥ 
साधो कउनु जुगति अब कीजै ॥ 
जा ते दुरमति सगल बिनासै राम भगति मनु भीजे ॥ रहाउ ॥ 
मन माइआ महि उरझि रहिओ है बूझै नह कछु गिआना ॥ 
कऊनु नामु जगु जा कै सिमरै पावै पदु निरबाना ॥१॥ 
भए दइआल क्रिपाल संत जन तब इह बात बताई ॥ 
सरब धरम मानो तिह कीए जिह प्रभ कीरति गाई ॥२॥ 
राम नाम नर निसि बासुर महि निमख एक उर धारै॥ 
जग को त्रासु मिटै नानक तिह अपुनो जनमु सवारै ॥ 


(Yo ८०२) 


p 


सारी संगत, कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु। 


आप सब ने श्रवण किया नोवैं पातशाह का हुक्मनामा, जो अकाल 

पुरख की ओर से उनको आया है, उस को वाणी कहते हैं | ईश्वरीय वाणी, 
` रब्बी वाणी, । ये जो संसार के महापुरुष हुये हैं श्री गुरुनानक देव, दादू, 
कबीर, ईसा ये सब परमेश्वर के भेजे हुये महापुरुष संसार में आये है । इस 
ज्योति के साथ जिनका थोड़ा सा भी स्पर्श हो गया वे भी संसार में 
महापुरुष हो गये। यह कार्य कृपा का है। आठवें पातशाह जब शरीर 
'छोड़ने लगे, सारी संगत ने प्रार्थना की गुरु कौन है ? उन्होंने कहा “बाबा' 
बकाले'। गुरु तेग बहादुर उनके रिश्ते में बाबा लगते थे । बकाले रहते थे 
एक गुफा में महापुरुष, जिन्होंने छत्तीस वर्ष तपस्या की, ऐसे महापुरुष थे। 
और वह गुरु है। संगत godt Godt गई, मिले नहीं। लॅभाना मक्खन 
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शाह का जहाज सागर में अड़ गया, न निकला। उसने गुरुनानक देव की 
गद्दी की मनौत मानी। जो गुरु होगा मैं उसको पाँच सौ मोहरें भेंट करूँगा, 
लेकिन शंका यह पड़ गई कि गुरु अब संसार में रहा नहीं कोई, और वह 
आया और यह जानकारी संसार को लग गई और वहाँ भई गुरु गद्दियाँ 
लगाकर बैठ गये जिसमें धीर मल के पास गुरु ग्रन्थ साहिब था। वह आया, 
उसने कहा ओये! बाइस तो गुरु नहीं होते इक्टठे। जगत्‌ गुरु तो भेजा 
हुआ परमेश्वर की ओर से अवतरित होता है। 

जोति रुपि हारि आपि गुरू नानक कहायउ II 
ता ते ag भयउ तत सिउ तलु मिलायउ॥ (Yo १४०८) 
वह तो एक का उपदेश करने के लिये आता होता है। 
एकम एककारु निराला॥ AAE अजोनी जाति न जाला॥ 
अगम अगोचर रूप न रोखिआ॥ खोजत खोगत घटि घटि देखिआ॥ 
(Jo ८३८) 
वह तो सब की वृत्तियों में आरूढ़ है, चार प्रकार के प्राणियों में । 
निश्चलदास ने भी लिखा है - 
एक समें थान होइ साखशी ते अभास ॥ 
दूजे चेतन को विशे साखशी सेय प्रकाश ॥ 
(निश्चलदास “विचार सागर” ४/११६) 
पंडित राम सिंह जी ऋषिकेश झाड़ी में रहते होते थे, वे कहा 
करते थे -अपना आप सोऽहम्‌ प्रकाश है, स्वतः प्रकाश। लेकिन इसको 
वृत्ति आरूढ़ चेतन, स्वतः प्रकाश की चेतनता बिना कृपा के नहीं आती है। 
जा कउ ATH करै बखसीस ॥ 
ता का लेखा न गनै जगदीस ॥ (go २७७) 


यह कृपा के बिना काम नहीं बनने वाला। यह उस गुरु का शब्द 
है जिसने संसार में आकर धर्म की रक्षा की । 

तिलक जणू राखा प्रभ ता का ॥ 

कीनो बडो कलू महि साका ॥ 
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साधनि हेति इती जिनि करी ॥ 
सीस दीया पर सी न उचरी ॥ (विचित्र नाटक) 


वह था धर्म की रक्षा वाला गुरु । उस गुरु का शब्द आया है, गुरु 
तेग बहादुर का, और मक्खन शाह ने कहा इतने गुरु तो इक्ट्ठे नहीं हो 
सकते । इतना तो संसार का सौभाग्य ही नहीं है, भई इतने गुरु हो जायें । 
यह तो कृपा के साथ होता है। कृपा के साथ आते हैं, कृपा करके जाते 
हैं। यह तो कृपा की सारी बात है। उसने दो दो मोहरें रखनी आरम्भ कर 
दी, सबने थपकियाँ दीं। वाह ! वाह ! बई तेरे कार्य पूर्ण हों, ऐसा। 
धीरमल ने पास जाकर इतिहास कहता बई उसने पाँच मोहरें रख दीं। 
तीन गुरु ग्रन्थ सीहब के लिए और दो उसके लिये। उसने भी आशीष 
दे दी, भई मैं गुरु हूँ, गुरु ग्रन्थ साहिब मुझे मिला है। लेकिन वह जब 
वापिस चला तो हृदय में एक शंका आ गई कि यदि वह गुरु होता तो जान 
लेता। गुरु सर्वज्ञ होता है, गुरु तो ज्ञाता होता है, वह जाता हुआ पूछता 
है लोगों को, एक स्त्री का भी पूछा, बई यहाँ और भी सोढी है ? कहती 
एक और है। उसको तेगा कमला कहते हैं। इस ओर रहता है। वह कहता 
चलो ठीक है। चले गये। माता जी को जाकर पूछा। उसने कहा, नहीं मेरा 
जो पुत्र है वह हर समय समाधि में रहता है और तुम न जाओ, पता नहीं 
क्या मुख से निकल जाये। उसने कहा ना माता कोई चिंता न करो। 
उन्होंने जाकर नमस्कार की और दो मोहरें रख दीं। उसके हृदय में तो 
शंका थी कि संसार में गुरु तो नहीं है, यदि गुरु होता, जान न लेता ! गुरु 
तो सर्वज्ञ होता है, जो धुर से बख्शा होता है, वही गुरु होता है, वह तो 
सर्वज्ञ होता है। गुरु साहिब ने उस चादर को उठा कर दिखाया। वह 
कंधा जिस कंधे को लगा कर उस का जहाज किनारे लगाया था, कहते तुम 
ने तो पाँच सौ मोहरें मनौत मानी थीं, अब दो रख रहे हो। उसको प्रकाश 
(ज्ञान) हो गया। उसने कहा अहो ! गुरु तो ऐसा होता है, इसको गुरु कहते 
हैं, असली गुरु तो बख्शा होता है, यह है गुरु । वह ज्यों उठा और छत 
पर चढ़ गया। उन्होंने कहा मैं दरबार में मुँह काला करूँगा यदि तुमने मुझे 
प्रकट किया। मैं अपनी समाधि में स्थित बैठा शान्ति में फिर समस्त कार्य 
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करना पड़ेगा | वह ऊपर गया उसने जाकर इस ओर झंडा झुला दिया, गुरु 
लाधो रे ! गुरु लाधो रे ! गुरु लाधो रे ! आया, आकर माता को कहता, 
आप जहां रोटी पकाते हो, तवा कहाँ है ? उसने कहा यह पड़ा है। उसने 
सारे मुख में कालिख लगा कर फिर जाकर प्रणाम किया। गुरु साहिब हँस 
पड़े, कहते यह क्या किया ? कहता जी दरगाह में भी तो आपने काला 
करना ही था, मैं स्वयं ही कर आया। कहा जा, अब नहीं होगा। और उस 
गुरु साहिब का यह शब्द है और जैसे परमेश्वर बुद्धि देगा, उसके अनुसार 
जैसी मेरे से व्याख्या होगी, करूंगा । चलिये - 

रामकली महला ।। 


रामकली राग में नौवें पातशाह, धर्म के रक्षक, पूर्ण परमेश्वर, 
धर्म की चादर। उन द्वारा यह शब्द अकाल पुरख की ओर से 
आया है। 
साधो कउन जुगति अब कीजै ॥ 
अब बताओ संतो ! कौन सी युक्ति की जाये ? प्रेमाभक्ति प्राप्त 
करना कोई आसान बात नहीं है। समस्त विकारों को मन त्याग दे, 
अन्तःकरण के धर्मों को छोड़ दें, सोऽहम्‌ प्रकाश साक्षी में स्थित हो जाये, 
पूर्ण एकाग्रता हो जाये और संसार का मिथ्यात्व साक्षातू हो जाये - 
द्रिसटिमान है सगल मिथेना ॥ 
यह सब मिथ्या है, तब जाकर वहाँ मन जुड़ेगा, उस क्षण में 
इसको वह वस्तु प्राप्त होगी। मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहता 
हूँ। संत मेहर सिंह के पास भगत ने आकर शंका की, जी वह क्षण 
कौन सा है ? 
एक चिति जिह इक छिन धिआइओ I 
काल फास को बीच न आइओ ॥ (अकाल उसतति) 
वह मैं आप से क्षण पूछना चाहता हूँ.। वे कहते ना भाई ! जिसको 
क्षण मिला है उसको पूछ। उसने बड़ा स्पष्ट, बड़ा सुन्दर उत्तर दिया। चाहे 
विनम्रता दिखाई, वह संत तो बहुत योग्य था। उसने कहा ओये ! क्षण 
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जिनको मिला है उनको जाकर पूछ | कबीर को पूछ, धन्ना को पूछ, नामदेव 
को पूछ। जिसको यह क्षण मिल जायेगा, उसका तो सारा शरीर अन्तःकरण 
सहित बदल जायेगा। चल भाई - 


जा ते दुरमति सगल बिनासै 

या तो खोटी बुद्धि मन की सारी नाश हो जाये। यह बात कोई 
कहने वाली नहीं है। यह सब आप जानते हो। मेरे से तुम कम बुद्धिमान 
नहीं, अधिक ही होंगे। तुम अपने मन को देखते नहीं हो ? वह मन में 
तुम्हारे, जो कुछ भरा हुआ है, वह देखते नहीं हो ? जो बल-छल तुम लोगों 
के साथ करते हो, वह जानते नहीं हो ? 

जाति बूझ कौ बावरे तै काजु बिगारिओ॥ 

पाप करते सुकचिओ नही नह गरु निवारिओ ॥ (प० ७२७) 

सारे काम तुम जानबूझ कर करते हो। जो भी गलती व्यक्ति 
करता है, जानबूझ कर करता है। 

कबीर मनु जानै सभ बात जानत ही अउगुनु करे ॥ 
j काहे की कुसलात हाथ दीपु कूए परै ॥ (yo १३७६) 

इसमें क्या कुशलता ? 'हाथ दीपु' आपकी बुद्धि में आरूढ चेतन 

बैठा है। सब देखता है और जानता भी है। फिर तुम कुएँ में गिरते हो, 
गलती करते हो, जानबूझ कर | 


सभ सहि जोति जोति है सोइ ॥ 
तिस दै चानणि सभ महि चानणु होइ ॥ 
गुर साखी जोति परगटु होइ ॥ (go १३) 


यह बात तुम अपने आप देखो। तुम्हारे मन का उसके साथ 
सम्बन्ध हो गया। तुम्हारा मन नाम में बिंध गया। एक भाई वीर सिंह 
जी ने तो बहुत टीका किया गुरुवाणी की । उसमें आया है कि पहले 
इसने, अपने मन को नाम के साथ जोड़ा, फिर नाम में निमग्न होना, 
फिर रजा (ईश्वर-इच्छा) में खड़ा होना, फिर इसने वह सिमरन कभी 
बंद नहीं करना, वह वास्तविक सत्य है, इसको परमेश्वर प्राप्त होगा। 
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यह परमेश्वर की कृपा के बिना खोटी बुद्धि दूर नहीं होगी । संतो | 
सोच लो, सब तुम जानते हो, वह वस्तु बताओ संतो ! जिसके कारण खोटी 
बुद्धि नाश हो जाये और आत्माकार वृत्ति एकाग्र होकर परमेश्वर की प्राप्ति हो 
जाये। में पूछना चाहता हूँ संतो, यह काम करने वाला है। 

राम भगति मनु भीजै ॥ रहाउ ॥ 

राम जी को भक्ति के साथ मन भीग जाये। प्रेमा भक्ति के साथ 
मन भीगा-भीलिनी का। भीगा कि नहीं ? उसके चरण धोने से सारा 
पंपासर बिलकुल ठीक शुद्ध हो गया। उन ऋषियों को जिनके भीतर 
अहंकार था, जल पीना पड़ा, उसमें स्नान करना पड़ा। लेकिन प्रेमाभक्ति 
में यह मन भीग जाये। कहता वह उपचार, संतो बताओ ? जिस करके 
प्रेमाभक्ति प्राप्त हो जाये। सब से बड़ी प्रेमाभक्ति है। जितने ये सारे हैं, 
प्रेमाभक्क्ति लेकर आये हैं, यदि न लेकर आये होते तो अपने आप को 
दास न कहते - नानकदास, कबीरदास, दादू दास। दास का अभिप्राय यह 
होता है जो प्रेमाभक्ति बिलकुल परमेश्वर की पूर्ण लेकर आता है। 

प्रेम भगति उधरहि से नानक करि किरपा Ag आप करिओ È I 

(Jo १३८८) 

यह तीसरे पातशाह ने लिखा है। प्रेमाभक्ति के साथ हमारा उद्धार 
हुआ है। प्रेमाभक्ति के द्वारा, कृपा के द्वारे, हमें गुरु ने आप संत बनाया। हम 
आप नहीं संत बने। गुरु अंगद देव जी की कृपा द्वारा, हम संत बन गये। 

मनु माइआ महि उरझि रहिओ है 

यह तो सीधी बात है सब जानते हो। 

मनु माइआ महि उरझि रहिओ है (go ६०२) 

मन माया की गिट्टयां गिनता रहता है। प्रातः तड़के उठकर 
करीब सवा पहर के तड़के स्नान कर के बैठ जाओ, आप निर्णायक 
बनना। अपने मन को देखना, क्या कहता है और क्या यह बातें करता 
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है ? यह विक्षेप शक्ति का भरा पड़ा है। माया की दो ही शक्तियां हैं एक 
आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति और बातें बनाने को चाहे हम 
कितनी बनाई जायें | यह तो ईश्वरीय वाणी है। इसने तो किसी की संकोच 
नहीं करनी। यहां तो सत्य सतू निर्णाय होगा। 


बूझै नह कछु गिआना ॥ 


मेरा मन कुछ ज्ञान नहीं समझता, नौवें पातशाह कहते | यह 
उत्तम पुरुष द्वारा उपदेश है। मेरा मन ज्ञान नहीं समझता। मेरा मन 
ज्ञान पर नहीं जाता। यह मन माया के मोह में, ममता में इतना उलझ 
चुका है, यह कुछ ज्ञान को नहीं जानता। यह मन को समझ तब होगी, 
जब नाम के साथ - 


नावे अंदरि हउ वसा नाउ वसै मनि आइ II (go ५५) 


जब मन में शब्द बस जायेगा। शब्द में परमेश्‍वर निवास करता है। 
तो वह परमेश्वर प्राप्त होगा। लेकिन क्या किया जाये ? परमेश्वर का हुक्म है। 
हम भी कई बार फँस जाते हैं वहां ऐसे चलो जी, वहां ऐसे करो जी, लेकिन 
परमेश्वर के नाम के बिना तो और कोई उद्धार का तरीका नहीं। 

सभना जीआ का इकु दाता सो मै विसरु न जाई ॥ (पृ० २) 


सब जीवों का एक दाता है। उसको कभी भूलना नहीं है। वह 
नामदेव ने साफ लिखा है - 


हाथ पाउ करि कामु सभ चीलु निरजन नालि I (Go १३७६) 

पंचम पातशाह को उस फकीर ने पूछा, जी आप तो यह कहते हो, 
वाह बई वाह ! शाबास ! बड़ी टोकरी उठाई । वह फकीर वापिस चल 
पड़ा। बाबे बुडूढे को कहा, उसे वापिस ले आये। इलायची बेरी के 
नीचे थे और वह जब आया कहते क्यों फकीर ? कहता जी मैं आया 
था चलकर दर्शन करने के लिये, बई - एक महापुरुष कृपालु है, जिस 
पर धुर से कृपा हुई । मैं भी कृपा पात्र हो जाऊँगा। आप व्यवहार 
में मग्न, उन्होंने कहा- बैठ जा। इस शब्द का उपदेश दिया - 
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लोगन सिउ मेरा ठाठा बागा ॥ (Jo ३८४) 

लेकिन इस का मन कभी नाम से अलग न हो लेकिन यदि 
नाम प्राप्त हो तो भी अलग न हो। यदि नाम के साथ जुड़ा हुआ ही 
न हो फिर कैसे बई ? यह तुम आप देखो, यह किसी को पूछने वाली 
बात नहीं है। यह सब आप अपने मन के साक्षी हो, द्रष्टा तुम्हारा 
निज रूप है, वृत्ति आरूढ़ चेतन तुम हो, वह ज्योति, चार प्रकार के 
प्राणियों में व्यापक एक ही है, दो तो है नहीं, उसके बिना सब मिथ्या 
है। इसको दृढ़ निश्चय नहीं हुआ। कृपा नहीं हुई, बख्शिश नहीं 
हुई । पूर्ण संत, पूर्ण परमेश्वर की कृपा के विना यह काम चलने वाला 
नहीं है। चाहे आप इसे सोच लो । चल - 

कउनु नामु जगु जा कै सिमरै 

वह कौन सा नाम है जगत में जिस के सिमरन में - 

पावै पढु निरबाना ॥ 

हमारे को निर्वाण “पद? की प्राप्ति हो जाये, जो महात्मा बुद्ध को 
प्राप्त हुई थी। जहाँ दुःख सुख का ta मात्र भी नहीं है। वह निर्वाण पद 
की प्राप्ति मुझे हो जाये, नौवें पातशाह कहते। हे परमेश्वर ! वह कौन सा 
नाम है जिसके सिमरन से निवार्ण पद की प्राप्ति हो ? 

भए दइआल क्रिपाल संत जन 

मेरे ऊपर बड़े कृपालु हुये मेरे गुरु, बड़े संत। मेरे पर दया की, 
उन्होंने बड़ी मेहर की। क्या कहा फिर - 

तब इह बात बताई 

फिर यह गुरु की बात मुझे उन्होंने बताई जो असली बात थी। 


सरब धरम मानो तिह कीए ॥ 
समस्त धर्म समझ लो उस पुरुष ने कर लिये। उस जीव ने समस्त 
धर्म कर लिये | 
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जिह प्रभ कीरति गाई ॥ 

जिसने परमेश्वर का काति गान किया है। नाम अनेक हैं और 
नामी एक है। यदि वे यहाँ एक नाम बता देते तो पक्षपात हो जाता। 
परमेश्वर की कीर्ति जिन्होंने ने भी गाई उनके सब धर्म पूर्ण हो गये। 

राम नामु नरु निसि बासुर महि 

कहते राम है नाम जिसका, जो सब में रमा हुआ है। 


रमत राम जनमु AG निवारै ॥ 

राम है जिसका नाम तथा जो सब में रमा हुआ है। 

घट घट मैं हरि जू बसे संतन PRS JPR ॥ 

कहु नानक तिह भजु मना भउ निधि उतरहि पारि ॥(पृ० १४२७) 
जो सब की बुद्धि रूपी गुफा में ज्योति स्वरूप बैठा है। अब 


फिर पढ़- 

राम नामु नरु निसि बासुर महि 

निमख एक उरि धारै ॥ 

यह उस राम के नाम की एकाग्र वृत्ति के साथ एक क्षण मात्र भी 
धारण कर ले । 

एक चिति जिह इक छिन धिआइओ ॥ 


काल फास के बीच न आइओ ॥ (अकाल उसतति) 


यदि इसका मन क्षण मात्र भी उस परमेश्वर की ओर गुरु की 
कृपा के साथ जुड़ जाये । 


जम को वासु मिटै नानक तिह 


गुरु साहिब कहते फिर आने जाने का इसका यमों का त्रास 
मिट जाये, जन्म-मरण काटा जाये, जन्म-मरण टूट जाये, यह है भाई 
यथार्थं बात। यह इतना परमेश्वर का ध्यान और कीर्तन करे, नाम 
का अभ्यास - 
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यदि श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा नाम का, और परमेश्वर में 
लीन हो जाये इसकी वृत्ति, सुरत, फिर यह उसका रूप हो जायेगा । 
तिथे कालु न संचरै जोती जोति समाइ ॥ (go ५५) 


जहाँ ज्योति में ज्योति मिल जानी है, वहाँ काल की गम्यता नहीं । 
वह काल WAM ही नहीं है/उस स्थान पर। 


तिथे कालु न अपड़े जिथे गुर का AG STATE ॥ (Go ४५) 


यह भी गुरु साहिब ने लिखा है, जहाँ गुरु का शब्द इसके मन को 
ले जायेगा नाम के द्वारा । 


तिथे कालु न अपड़े 


वहाँ काल नहीं जायेगा, वह देश काल से आगे लॉघकर परमेश्वर 

में लीन हो जायेगा । वे गुरु तेग बहादुर लीन हो गये थे, वे परमेश्वर के 

साथ एक हो गये थे, उनको यह वाणी आई, उन्होंने वाणी का यह शब्द 
उच्चारण किया । पढ़ भाई - 
अपुनो जनमु सवारै ॥ 


उसका जन्म सँवर जायेगा। उसका जन्म-मरण मिट जायेगा, उसका 
जन्म सफल हो जायेगा । 


पढ़ दो पिछली पंक्ति - 
राम नामु नरु निसि बासुर महि निमख एक उरि धारै ॥ 
जम को व्रासु मिटै नानक तिह अपुनो जनमु सवारै ॥ 


बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु | 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


धनासरी महला 5 ॥ 

जतन करै मानुख डहकावै ओहु अंतरजामी जानै ॥ 

पाप करे करि मूकरि पावै भेख करै निरबानै ॥ 

जानत दूरि तुमहि प्रभ नेरि ॥ 

उत ताकै उत ते उत देखे आवै लोभी फेरि द्व रहाउ ॥ 

जब लगु तुटै नाही मन भरमा तब लगु मुकतु न कोई ॥ 

कहु नानक दइआल सुआमी संतु भगतु जनु सोई ॥ 
(Jo ६८०) 


a E 


सारी संगत कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 


सतिनाम श्री वाहिगुरु । 


धनासरी महला -५ 
पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज धनासरी राग 


में कथन करते हैं - 


जतन करै मानुख डहकावै 
वैसे ही यह लोगों को खराब करता है, यत्न करके मनुष्यों 


को खराब करता है। ये लुच्चे आदमी लोगों को खराब करते हैं। 
यहाँ कुछ कह दिया, वहाँ कुछ कह दिया। ऐसे व्यक्ति लोगों को बड़ा 
खराब करते हैं। सच्च को तो रखते नहीं, ये डरते ही नहीं कि झूठ 
बोलना पाप है। यह लिखा हुआ है ग्रन्थकारों ने। 
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नहि असत्य सम पातक पुँजा ॥ (रामचरित मानस) । 
तुलसी दास कहते - देखना झूठ न कभी बोलना । झूठ जैसा | 
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बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है, ये लोगों को समझते हैं ऐसे ही। 
पढ़ दो - 


जतन करै मानुख डहकावै ओहु अंतरजामी जातै ॥ 

वह तुम्हारे हृदय में, चित्त वृत्ति में बैठा तेरी वृत्ति को तुम्हारे 
स्फुरण को देखता जानता नहीं है ? 

राखा एकु हमारा सुआमी ॥ 

सगल घटा का अतरजामी ॥ (Yo ११३६) 


एक बात और भी है जब व्यक्ति किसी को परेशान करता है, 
पता तो उसको भी लग जाता है। बई, जो यह बातें करता हूँ, ये हैं 
फालतू सी, समझ गये पता होता है लेकिन झिझकता रहता है। लेकिन 
जो ये राजनैतिक लोग हैं इन्होंने बहुत खराबी की है। इन्हों ने 
राजनीति नाम रख लिया है झूठ का । संसार का नाश करके रख 
दिया है। यदि वे भले कार्य करें तो सब लोग शुभ मार्ग पर आ 
जायें। इसलिए संसार को दुखाया न करो, वह अन्तर्यामी का जो 
हुक्म है। उसको हर समय देखा करो। वह अन्तर्यामी भीतर बैठा 
देखता है, वह तुम्हें भी बता देता है, बई इतना तुमने झूठ बोला 
और इतना सच बोला और तुम्हें कोई नहीं बताता। तुम्हें पता है, 
जब तुम झूठ बोलते हो, सच्च बोलते हो, तुम्हें नहीं पता होता ? 
तुम रोज जानते हो सब कुछ, जो धोखे मे आ गया अथवा ना आया, 
वस में नहीं कुछ । चलिये - 

पाप करे करि मूकरि पावै 


कितनी बुरी बात है, पाप करता है फिर नट जाता है और 
जिसने भीतर बैठकर टाइप करना है, वह तो अन्तर्यामी चेतन है। 
उसके सम्मुख तुम क्या करोगे ? कर्म तो वहाँ बनने है आपके । कर्म 
तो ईश्वर ने बनाने हैं, भुगतवाने भी ईश्वर ने ही हैं। 


भेख करै निरबानै ॥ | 
विरक्तों वाले कृत्रिम वेश बनाता है, जटाये बनाकर ऐसा 
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बनाता है कि संसार को भुलावे में डाल देता है। यह बड़ा महात्मा 
है। लेकिन भीतर लगी है आग, माया की । 

जानत दूरि तुमहि प्रभ नेरि ॥ 

प्रभु समीप से समीप है, लेकिन यह-जानता दूर है। इसकी 
गलती यही है। समीप आया है । तुम पहले बताओ जब तुम अपने 
विचारों को देखते हो, विचार करने वाले तो तुम हो, विचार तो 
नाना हैं, विचार करने वाले तो तुम एक हो , तुम्हारे पास से होकर 
विचार निकलने हैं सारे। सब तुमने देखने हैं, और इसलिये वह 
देखने वाला परमेश्वर तो तुम्हारा आपा है। अत्यंत समीप है लेकिन 
तुम उसको दूर जानते हो कहीं । हाँ - 

उत ताकै उत ते उत पेखै 

साथ तो इधर-उधर देखना है। बई बात तो है यह, और 
मेरा पोल भी न खुल जाये और साथ में उसी समय ही करता है। 
लेकिन वह अत्यंत समीप है, यह दूर देखता है इसको, बई सम्भवतः 
परमेश्वर कहीं अलग होता है। 

आवै लोभी फेरि ॥ रहाउ ॥ 


फिर यह लोभ में चक्कर मारता है। लोभ में. यह सब बाते 

करता है। 

जब लगु तुटै नाही मन भरमा 

जब तक तुम्हारे मन का भ्रम नहीं दूटता, मन तो कोई वस्तु 
नहीं । संकल्प विकल्प ही मन है। संकल्प विकल्प का नाम ही मन है। 
तुम तो मन को-देखने वाले हो, तुम तो आत्मा, चेतन हो। इसलिये 
तुम भ्रम में ha गये, मन बन गये। तुम अपने आप को मन मानने 
लग गये, तुम मन नहीं, मन तो एक वृत्ति है जड़, और तुम हो चेतन, 
तुम तो ज्ञान हो। तुम जड़ थोडे ही हो, तुम तो व्यापक हो, परिपूर्ण 
हो। आत्मा परमात्मा और “दाना बीना साई मैंडा” हाँ जी - 
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तब लगु मुकतु न कोई ॥ 
कोई मुक्त नहीं होगा जब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। 
जब तक तुम्हें स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक किसी को भी 
मोक्ष नहीं होगी, अपने स्वरूप की प्राप्ति करो। अपना स्वरूप आपका 
आपा है। यह - 
तदा द्रष्टु स्वरूपे ATENTA ॥ समाधिपाद १/३ 
(पंतजलि कृत योग-सूत्र) 
वह कहता ओये स्वरूप में स्थित हो जा। द्रष्टा में स्थित हो 
जा, यह तेरा स्वरूप है। वह जो भीतर द्रष्टा चेतन है ज्ञाता 'आत्मा” 
उसमें स्थित हो जा। वह तेरा आपा है और तेरा जन्म-मरण काटा 
जायेगा । 
कहु नानक दइआल सुआमी 
वह स्वामी बड़ा दयालु है। 
राखा एकु हमारा सुआमी ॥ 
सगल घटा का अतरजामी ॥ (Jo ११३६) 
वह बड़ा दयालु है, वह परमेश्वर बड़ा दयालु है। उसका दास 
बन जा सच्चे दिल से । 
संतु भगतु जनु सोई ॥ 
एक बार उस दयालु की कृपा हो गई, जिसको आत्मा परमात्मा 
की प्राप्ति हो गई, उसे चाहे संत कह दो, चाहे भगत कह दो, उस 
पर परमेश्वर को कृपा हो गई और कृपा के साथ उसका समस्त कार्य 
शुद्ध हो गया । 
बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु। 
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१ ओंकार सतिगुर प्रसादि ॥ 


सोरठि महला ५॥ 
दूरतु गवाइआ हरि प्रि आपे सभु संसारु उबारिआ ॥ 
पारब्रहमि प्रि किरपा धारी अपणा बिरदु समारिआ ॥ 
होई राजे राम की रखवाली ॥ 
सूख सहज आनद गुण गावहु मनु तनु देह सुखाली ॥रहाउ॥ 
पतित उधारणु सतिगुरु मेरा मोहि तिस का भरवासा ॥ 
बखसि लए सभि सचै साहिबि सुणि नानक की अरदासा ॥ 


(Yo ६२०) 


Meee ee LE 


सारी संगत, कृपा, दया, मेहर करके बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु, 
सतिनाम श्री वाहिगुरु । 


यह ईश्वरीय वाणी का वाक्‌ पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी 
महाराज द्वारा आया है, यह धुर से आई हुई वाणी है, इलहाम है। पूर्ण 
पुरुषों का इलहाम होता है। उस इलहाम के पीछे संसार के जितने मोक्ष 
के हितैषी हैं, वे बख्शे जाते है। इसलिये पंचम पातशाह द्वारा जो 
हुक्मनाया है, उस पंचम पातशाह के सम्बन्ध में लिखा है - 
धरनि गगन नव खड महि जोति स्वरूपी रहिओ भारि ॥ 
भनि मथुरा कछु भेद नही गुरु अरजुनु परतख हरि II 
(go १४०६) 
` यह हरि प्रत्यक्ष है “गुरु अर्जुन देव' । यह मथुरा का कथन है, वह 
जो परिपूर्ण था पृथ्वी, आकाश सब में व्यापक, वह अब व्यापक, सगुण 
रूपधार कर बैठा है। जिन्होंने भट्टों का जितना शाप था, वह भी निवृत्त 
कर दिया और उसको ज्ञान भी बख्श दिया और वे परमेश्वर दरगाह के 
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अधिकारी हो गये । इसलिये वह मधुरा भट कहता ये गुरु अर्जुन देव 
प्रत्यक्ष हरि है। इनको जो वाक्‌ होता है, वह हरि का वाकू होता है। चलो- 

सोरठि महला ५ ॥ 


पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, सोरठ राग में 
कथन करते हैं - 

दुरतु गवाइआ हरि प्रभि आपे 

जब परमेश्वर के हृदय में दया आती है, वह संसार का जितना 
दुःख होता है, वह सारा नाश कर देता है। जब परमेश्वर के दिल में मेहर 
आती है, तुम देखते हो किसी किसी वर्ष आपके सामने, एक ऐसे 
आदमी ने जिन के पास घास नहीं रही चराने के लिये, फसल नहीं 
रही। एक ऐसे व्यक्ति ने उसकी ऐसी फसल लगी हुई है, कभी आज 
तक हुई नहीं है। वह परमेश्वर के वश है, किसी जीव के कुछ वश 
नहीं, जीव ने तो प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है, भला काम 
करना है, सेवा करनी है, नाम जपना है, जीव के तो कर्त्तव्य हैं, और 
वह परमेश्वर है करने वाला। गीता में भी लिखा है- 

कर्यण्येवाधिकारस्ते या फलेषु कदाचन ॥ 

मा कर्मफलहेलुर्थूमा ते सगो अस्त्वकर्मणि ॥ (गीता २/४७) 


वह जब अर्जुन युद्ध रत था, ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता। वह कृष्ण 
कहता तेरा कर्मों का अधिकार है, तेरा अधिकार नहीं इस बात का- 


मा कर्मफलहेतुः हेतुर्भूर्मा सगोअस्त्व कर्माणि ॥ 


फल तो ईश्वर के पास से आना है। कर्म जीव ने करना है 
और फल ईश्वर के हाथ है। यदि जीव ने करना है और फल ईश्वर 
के हाथ है, यदि जीव के हाथ में कर्म और फल भी हो तो फिर तो 
यह किसी को पूछे ही नहीं। यह तो अभी नहीं पूछता है, साथ में 
इसको पता है बई मेरे हाथ में फल नहीं। इसलिये फल होता है ईश्वर 
के हाथ। कर्म तो कितनों ने किया। यहाँ लुधियाना में बड़ी भारी 
बाढ़ आई और उन्होंने कर्म में कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा। लेकिन अब 
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उनके पास खाने को अनाज भी पास नहीं रहा और घास डालने के 
लिए पशुओं के लिये नहीं रहा। यदि फल इन के हाथ होता तो कुछ 
न होता। इसने अपनी जो इनकी इच्छा थी वैसा ही फल करना था। ! 
न, न जीव के हाथ में कर्म होता है, फल ईश्वर के हाथ में होता है। 
इसलिये जब यह कर्म करे तो बिलकुल ऐसे कर्म करे ईश्वर को 
सम्मुख रखकर। मैंने एक वृद्ध देखा वहाँ अपने, जब वे बोने लगे, 
पोर के साथ बोते थे तब। वह जब बोने लगता था तो वह सब को, 
निरंकार को, “अकाल पुरखु' को, बाबे नानक को, गुरु अंगद देव को, 
ज्यों लगता था, वह सब को जपता था। बाद में वह कहता होता, 
ओये! चिड़ियों का, पशुओं का जो भाग है, उसके लिये ही ईश्वर 
हमें बख्श देना। वह बहुत सिद्धान्त अच्छा था। इसके लिये और सब 
का फल इसके हाथ में नहीं होता, कर्म इस के हाथ में होता है। इस 
को कर्म शुभ करना चाहिये है। 


सरन धरम महि स्रेसट धरमु ॥ 
हरि को नामु नपि निरमल करमु ॥ (go २६६) 


कर्म सारे शुभ करो और नाम जपो। नाम भी जपा। एक आदमी 
आषाढ़ी करता हुआ मैंने देखा, वह उसी गाँव का वृद्ध । वह उधर से 
गुजरता था जहाँ दूसरे का साथ खेत होता था। तब मुरब्बावंदी नहीं थी 
हुई । उसको दूसरे पूछते थे कि तुम इधर से छोड़कर उधर क्यों जाता है। 
वह कहता मैंने तो गुजर जाना है इधर, कोई सिट्टा उसका गिरा होगा तो 
मैं उसकी ओर फैंक तो दूँगा। इन्होंने तो बीच में ही काट लेना है। वृद्ध 
कहता- वह Rea हमारे में आ जायेगा और है वह बेगाना- कितना 
उसका ऊँचा दिमाग था और कितनी पवित्रता थी, इसका नाम संतोष है। 
इसलिये इस जीव को कर्म करना चाहिये और जब वह परमेश्वर प्रसन्न हो 
गया, वह तुम्हारे समस्त पाप, सारे कष्ट आप ही साफ कर देगा। 


दुरतु गवाइआ हरि प्रभि आपे 


हरि प्रभु ने आप ही सारा पूर्व कृत पाप समाप्त किया है । वर्ह 
सज्जन के इतने पूर्व कृत पाप कहाँ चले गये थे, इतने पाप वह गुरु 
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नानक ने एक मिनट में सब समाप्त कर दिये। कौडे राक्षस के 
किधर चले गये थे। वह कौडे राक्षस पर गुरु नानक ने जब उस ओर 
$ दृष्टि की, वे समस्त नष्ट हो गये। वह परमेश्वर आप ही रूप धारण 
कर आया। साथ में गुरु नानक के सम्बन्ध में लिखा है- 
3 जोति रूपि हरि आपि गुरु नानकु PETIS II 
ता ते अगदु भयउ तत सिउ तलु मिलायउ॥ (Go १४०८) 


वह तो ज्योति स्वरूप आप संसार में आया है। उसने संसार 
में आकर सीधा मार्ग बताया। लेकिन अब हम यदि न चलें यह तो 
हमारी गलती है। इस में गुरु नानक की तो कोई कमी नहीं है। 
उन्होंने तो सीधा मार्ग तुम्हें १ ओंकार बताकर चले गये। पहले 
उन्होंने एक लिखा। तुम जो पढ़े लिखे हो, जब गुरू ग्रन्थ साहिब 
पढ़ोगे, पहले उसमें एक आयेगा। एक का अर्थ क्या है ? वे आप ही 
अर्थ करके गये हैं - पहली पातशाही - 

एकम एककारु निराला॥ अमरु ANA जाति न जाला॥ 

अगम अगोचर रूप न रेखिआ॥ खोजत खोजत घटि घटि GRAFT I 


(Jo ८३८) 


वे कहते एका (१) चार प्रकार के प्राणियों के हृदय में है, 
देखना किसी का हृदय न दुःखी कर देना। वह बुल्ले शाह ने कहा, 
देखना ओये! किसी का दिल न दुखाना, कहता क्या हो जायेगा ? 
कहता तेरा दरगाह का द्वार बंद हो जायेगा, यदि तुमने किसी का दिल 
तोड़ दिया। दिल तो प्रभु का द्वार है, दिल में तो परमेश्वर बैठा है 
साक्षात्‌ | वह लिखा है न - 


दिल दरवाजा रन्न दा देखी किते ढाह दिदा। 


इसलिये वह सीधे रास्ते सब में परमेश्वर देख। यदि तेरे से 
सहायता होती है तो कर, नहीं होती तो बुरा न कर। एक मुसलमान फकीर 
हुआ है, उसने लिखा है। गोरे शाह उसका नाम था उसने लिखा है - 
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जिऊंदियां रू क्यों मारदा हैं, 

जो मोयआं तूं नहीं जीऊण जोगा। 

घर आए फकीरां नूं झिड़कवा क्यो, 

जे पलिओं खैर नहीं पौण जोगा। 

मिले दिला ते भाजीआं मारदा किए, 

जे बिछड़े नहीं मिलौण णोगा। 

गौरे शाह बदीआं रख बंदीखाने, 

जेकर नेकीआं नहीं कमौण जोगा। 

यह बड़ी एक सुंदर बात थोड़े में कह दी। यदि तू नेकी नहीं कर 
सकता तो अपनी बदी को तो संभाल कर रख, अपने बंदीखाने में, 
इसलिये तू यदि मरे हुए को जीवित नहीं कर सकता तो जीवित को मारता 
क्यों है? अधिकार तो तेरे पास है नहीं। कई कहते हैं जी दशमू पातशाह 
मारते थे जीव! मैंने कहा भई दशम्‌ पातशाह तो जीवित भी करते थे, 
कल्याण करते थे । 


एक बनिया उज्जैन का, नौंवे पातशाह का सिख था। जब दसवें 
पातशाह गद्दी पर गये, उज्जैन का नौंवे पातशाह का सिख अन्य बनियों 
को कहता- मैं अपने गुरु के दर्शनों को जाना है, अब मेरा दूसरा गुरु गद्दी 
पर आया है, पहले गुरु मेरे बैकुण्ड को चले गये। वह कहता भई चल हमें 
भी ले चल। वह बनिया कहता, चलो। वे जब आये कुदरत प्रभु की, गुरु 
साहिब जीव जानवर मार के कंधे पर रख कर चले आ रहे थे। उन्होंने 
कहा तेरा गुरु यही तो नहीं है ? कहता है तो यही। कहते हमें क्यों यात्रा 
का कष्ट दिया ? हमें क्यों इतनी दूर ले आया ? क्यों किराया खराब 
किया? यदि तुम्हारा गुरु ऐसा था। वह बनिया बड़ा उदास हुआ। गुरु 
साहिब अन्तर्यामी तो थे, वे कहते भाई ! तुम इतने उदास क्यों हो ? तेरे 
साथ ये हैं, बात क्या है ? सच्च बोल। जब दो तीन बार कहा, फिर वह 
बोला जी, यह बात है। कहता फिर इनको पूछ, छोड़ दें इन जानवरों को। 
वह कहता- हाँ जी, बनिया था न, छोड़ दो महाराज । छोड़ दो महाराज। 
उन्होंने कहा- जाओ उड़ जाओ। वे नीचे आये और उन बानियों के पीछे 
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पड़ गये। वे कहते हमारे तो ससुरो जन्म काटे गये थे, तुमने फिर दोबारा 
जन्म में डाल दिया। फिर उन को पता लगा, यह तो गुरु दूर से आया हुआ 
है। यह तो संसार को मुक्ति करने आया है किसी ढंग से। और इसलिये 
तुम्हें पता नहीं, दसवें पातशाह लिखते हैं - ख्वाजा मंजूर को हमने एक 
तीर बख्श देना था। वह ससुरा दिल्ली से कहकर आया था, मै पकड़ कर 
लाऊँ लेकिन दीवार की ओट में हो गया। नाहर को बख्श दिया था तीर 
मलेर कोटले वाले को। यह बात उनकी है, वे जो तीर उन्होंने बख्शने थे, 
जहाँ उनका तीर लगता था वह भी तो बख्शा जाता था जन्म-मरण से। 
इसलिये लोक वैसे ही उनकी नकल करते हैं, इसलिये गौरे शाह स्पष्ट 
लिखता है- 

जिउंदिया नू क्यों मारदा हैं जो सोयआ नू नहीं जीऊण जोगा। 

यदि तुम मृतक को जीवित नहीं कर सकते तो फिर जीवित को क्यों 
मारता है ? 

घर आए फकारं नूं झिडकदा क्यो जे पलिओं खैर नहीं पौण जोगा। 

यदि तुम्हारे पास भिक्षा देने के लिए नहीं तो झिड़कता क्यों हैं ? 

मिले दिला ते थाजीआं सारदा किउ जे बिछड़े नहीं मिलौण जोगा। 

यदि तुम बिछड़े दिलों को मिला नहीं सकते तो अड़चने डालकर 
अलग-अलग क्यों करता है ? 

गौरे शाह बदीआ रख बदीखाने जेकर नेकीआं नहीं कमौण जोगा। 

तुम अपनी बदी को बंदीखाने में रख मन ! यदि नेकी नहीं कमा 
सकता। नेकी तो तुम कर नहीं सकते, बदी को तू संभाल कर रख। 

इसलिये वह आप परमेश्वर कृपालु है, कृपा कर देता है, लेकिन 
तुम उसके सन्मुख हो जाओ। वह समस्त पापों का नाश कर देता है। अब 
बताओ कहाँ गये कौडे के पाप ? वह कसाई के पाप किधर गये ? अजामिल 
के किधर गये ? 

अजामलु पापी जगु जाने निमख साहि निसतारा ॥ (पृ ६२२) 

इतना पापी था। एक क्षण में उसकी मुक्ति हो गई। भगवान्‌ ने कर 
दिया जब उसने याद किया। इसलिये वह दयालु है, कृपालु है। वह हारि 


आप ही बख्श देता है। i 
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वह सारा संसार नहीं बचा लिया ? अब आपके सामने तुम देखते 
नहीं ? वहीं से लोग गये हैं, तुम्हें पता है और वे मिले नहीं, उनके पशु 
नहीं मिले। वहाँ बैठे वैसे के वैसे रह गये। जिसकी उसने रक्षा करनी है 
उसको बचा लिया। 
राखा एकु हमारा JAT ॥ 
सगल घटा का अतरजामी॥ (go ११३६) 
रक्षक हमारा एक परमेश्वर है, वह सब हृदयों का अन्तर्यामी है। 
घटि घटि मैं हरि जू बसै सतन कहिओ पुकारि ॥ 
कहु नानक तिह भजु सना भ्ठ निधि उतरहि पारि॥ (प०१४२७) 
जो सब के हृदयो में प्रभु बैठा है, तेरे में भी बैठा है, यदि तू उन 
सब पर दया करे। तेरे पर भी प्रभु दया कर देगा। एक साधु एक संत को 
कहता- अरे! भगवान्‌ दया कब करेगा ? कहता जब तुम करोगे तब क्रेगा। 
यदि तुम दया चाहते हो तो दया करने लग जा। तुम लोगों पर दया कर 
दे, वह दया फिर तेरे पास आ जायेगी। यदि तू कहे मैं न दया करूँ तेरे 
पर दया कैसे हो जायेगी। यह तो- 
जेहा बीजै सो लुणै करमा सदड़ा Gq ॥ (go १६८) 
यह तो कर्मों का खेत है भाई! 
पारब्रहमि प्रभि किरपा धारी 
उस परमेश्वर ने, परमेश्वर ने बड़ी कृपा धारण की, बड़ी कृपा की। 
अपना बिरदु समारिआ ॥ 
उसने अपना विरद, प्रण नहीं छोड़ना। यदि तुम किसी को कहोगे 
कि इसको तो रोटी नहीं देनी चाहिये, लेकिन वह तीन बार देगा। वह 
तुम्हारे कहने से हट नहीँ जायेगा। समझ गये ? वह अपना विरद नहीं 
छोड़ेगा। परमेश्वर अपना प्रण नहीं छोड़ेगा। उसका उत्तरदायित्व है। सृष्टि 
की उत्पत्ति करना, पालन करना, लय करना। उसने अवश्य करना है। यदि 
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तुम विपरीत धारा को जाओगे, तुम्हारी रक्षा फिर भी उसने करनी है। 
इसलिये तुम्हें उसके मार्ग में चलना चाहिये। परमेश्वर की दया की छाया 
छत्रछाया में रहना चाहिये, वह परमेश्वर बड़ा दयालु है। 


होई राजे राम की रखवाली ॥ 


वह तो राजा जो है न “राम” व्यापक। राजा और राम दो नहीं, 
जो व्यापक राजा प्रकाश रूप चेतन सारे व्यापक राम, उसकी रखवाली हो 
गई, अब तो तुम उसकी छत्रछाया के नीचे हो गये। लेकिन तुम्हें यह नहीं 
पता छत्रछाया के नीचे जीव कब होता है ? यह तुम्हें पता ? बता दो यदि 
तुम्हे पता है ! हाँ यदि इसका नाम लेकर नहीं छोड़ोगे, कभी तो छत्रछाया 
में हो जाओगे। यह निशानी है, उसका नाम कभी न भूलना। उसके आगे 
अरदास करो, प्रार्थना करो, नाम जपो, फिर वह तुम्हारी रक्षा अवश्य 
करेगा। उसने सारे भक्तों की रक्षा की, कबीर की की, धन्ना की की, 
नामदेव की की, कितनों की की। और जब हम भी वहाँ जाकर खड़े हो 
जायेंगे, हमारी भी करेगा। हमारा यह कर्त्तव्य है बई, भला कार्य करना, 
सुख देना पब्लिक को जो दे सके। तो फिर वह परमेश्वर हमारी रक्षा 
करेगा। 

सूख सहज आनद गुण गावहु 

“सूख' सुख का नाम है 'सहज' नाम है ज्ञान का। ज्ञान सुख “अनंद, 
नाम है जहां दुःख कोई न हो, उस परमेश्वर के गुण गाओ। वह परमेश्वर 
है, उसके गुण गाया करो। और ऐसे नहीं बई वह भूला हुआ है। वह तो- 


घट घट मै हरि जू बसे ॥ 


तुम्हारे हृदय में नहीं बैठा ? ऐसा तो नहीं कि वह है नहीं। ना ! 
उसके गुण गाओ लेकिन सच्चे दिल से गाओ, उसका दास होकर गाओ। 
यह सारे संसार को परमेश्वर का रूप समझो और परमेश्वर रूप समझ कर 
सेवा करो। 

मनु तनु देह सुखाली ॥ रहाउ ॥ 

यह तेरा मन भी, तन भी देह शरीर भी सुखी हो जायेंगे, कोई 
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दुःख नहीं रहेगा । लेकिन तुम उसकी रक्षा में खड़े हो जाओ। तुम नाम 
न छोड़ना, धर्म न छोड़ना और बिलकुल सत्य बोलना, संतोष रखना फिर 
तेरा काम सहज ही ठीक हो जायेगा। 

पतित उधारणु सतिगुरु मेरा 


मेरा जो सत्‌ गुरु है रामदास, वह तो पापियों का उद्धार कर देता 
है। यह तो पंचम पातशाह हैं गुरु अर्जुन देव। मेरा जो सतू गुरु है, वह 
तो पापियों का उद्धार कर देता है, उन्होंने कितने पापियों का उद्धार किया 
है। इसलिये उनका स्वभाव है, वे तो पतितों को पवित्र कर देते हैं। 


मोहि तिस का भरवासा ॥ 


मेरा उस पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण निश्चय है। गुरु अर्जुन देव जी 
कहते मुझे अपने गुरु पर पूर्ण निश्चय है, उसने मुझे उपदेश दिया है 
इसलिये तुम उनका उपदेश पढ़ोगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। 

बिसरि गई सभ ताति पराई ॥ 

जब ते साध संगत मोहि पाई ॥ रहाउ॥ 

ना को नैरी नहीं बिगाना 

सगल सांगि हम कउ बनिआई I 

जो प्रभ कीनो सों भल मानिओ 

एह सुमति साधू-ते पाई ॥ 

सभ महि रवि रहिआ प्रभु एको 

पेखि पेखिं नानक नियसाई॥ | (yo १२६६) 

वह जिस दिन से उसकी कृपा हुई हमारे गुरु की, हमारी ईर्ष्या 
शन्नुता पुराने सब नाश हो गये। हमें सब में परमेश्वर दिखाई देने लग 
पड़ा। यहाँ तक हमारे गुरु ने हमें पहुँचा दिया। हमें उस गुरु पर पूर्ण 
निश्चय है और तुम भी अपने गुरु पर निश्चय करो। 

बखसि लए सभि सचै साहिबि 


सारे जितने हैं वे सत्य स्वरूप प्रभु ने बख्श दिये। वह सत्य स्वरूप 
प्रभु सब का गुरु है। 
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जा BS अपुनी करै बखसीस ॥ 
ता का लेखा न गनै जगदीस ॥ (Jo २७७) 


जिस पर वह कृपा करे दे फिर लेखा (कर्मों का) भला रहा है किसी 
का ? कौडे का किसने लेखा गिना ? सज्जन ठग का लेखा गिना ? उस 
कसाई का, वेश्या का किस ने लेखा (कर्मों का) गिना ? बैकुण्ठ को गई 
सीधी नाम जपती। इसलिये वे बख्श लेते हैं भाई, वह बड़ा कृपालु है। 

सुणि नानक की अरदासा ॥ 

मेरी यह अरदास सुन, गुरु अर्जुन देव जी कहते-मैं अरदास हेतु 
आपको यह शब्द सुनाता हूँ, बई तुम ईश्वर के आगे अरदास निवेदन करो, 
सत्य बोलो किसी का बुरा न करो और तुम्हारे साथ भी यह व्यवहार 
परमेश्वर करेगा। 


बोलो सतिनाम श्री वाहिगुरु | 


i 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या DR Rel ah आगत FET. १:१ FORO 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ४० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 


॥॥ 
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«, पुस्तकालय 
गुरुकुल वनी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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